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र्य ५०--अंक १-२ [ नवीन संस्करण ] वैशाख-श्रावण-सं० २००२ _ 


झपभ्रेश भाषा ओर साहित्य 


प्रो” हीरालाल जैन, एम० Lo, एल-एल० बी० 
( १ ) अ्रपश्नंश भाषा का उद्गम और प्रसार 


७ १ प्राकृत का सबसे अंतिम स्वरूप हमें अपभ्रंश में दिखाई देता 
है। भारतीय आर्यभाषाओं के. विकास में अपभ्रंश भाषा का इतिहास 
विशेष महत्त्वपूर्ण इस कारण भी है कि आजकल की प्रचलित देश- 
भाषाएँ, जैसे, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली आदि उसी से निकली या 
प्रभावित मानी जाती हैं। भाषा के संबंध में अपभ्रंश” शब्द का सबसे 
पुराना उल्लेख हमें महर्षि पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है, जहाँ उन्होंने 
कहा है कि “अपशब्दों का उपदेश बहुत विस्तृत या व्यापक है; क्योंकि एकः 
एक शब्द के बहुत अपभ्रंश हैं; जैसे, एक गौ शाब्द के गावी, गोणी, गोता 
गोपोतलिका आदि बहुत अपभ्रंश होते हैं ।” ' इससे ज्ञात होता दै कि उस 
समय अपभ्रंश किसी भाषा-विशेष का नाम नहीं था, किंतु संस्कृत के विकृत 


१--गरीयानपशब्दोपदेशः | एकैकस्यं शाब्दस्य बहवोऽपश्रंशाः | तद्यथा 
गौरित्यस्य शब्दस्य गावी.गोणी गोता गोपोतलिका इत्येवमादयो बहृबोऽपश्रंशाः 
( पातंजल महाभाष्य १, १, १ ) 
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रूपों को ही अपभ्रंश कहते थे। इसके अनुसार संभवतः उस समय की 
पाली और प्राकृत भाषाएँ भी अपभ्रंश कही जाती रही होंगी । 

$ २ भरत मुनि ने अपने . नाव्यशाख में प्राकृत और देशी भाषाओं 
के संबंध में बहुत कुछ कहा है। उन्होंने वाक्‌ अर्थात्‌ वाणी का पाठ दो 
प्रकार का माना है--संस्क्ृत और प्राकृते । उन्होंने संस्कृत के ही विपर्यस्त 
ओर संस्कारगुणवर्जित पाठ को प्राकृत कहा है और प्राकृत भें तीन प्रकार के 
शब्दों का-_प्रचलित. होना स्वीकार किया है--समान (aes), विभ्रष्ट 
(aza) और देशी । उन्होंने देश और रूपों के प्रयोगाहुसार भाषा के चार 
भेद किए हैं--अतिभाषा, आर्येभाषा, जातिभाषा ओर जात्यंतरी भाषा । 


N, 


इनमें से अतिभाषा देवों की और आयेभाषा राजाओं की कही गई है, 


S 


जो संस्कारपाण्यसंयुक्त होती है। जात्यंतरी भाषा पशु-पक्तियों की बोली 


है । प्रकृत में विशेष विचारणीय है जातिभाषा जिसके आश्रित दो 
प्रकार के पाठ हैं--संस्क्रत और प्राकृत, जो चारों बर्णों में पाए जाते हैं । 


१--द्विविधं हि स्मृतं पाठ्यं संस्कृतं प्राकृतं तथा | ( नांव्यशासत्र १५, ५ ) 
_ २ एतदेव विपर्यस्तं संस्कारगुणवर्जितम्‌ | 
ˆ विज्ञेयं पराकृतं पाञ्यं नानावस्थान्तरात्मकम्‌ | wo ) 
त्रिविधं तञ्चविश्ञेयं. नाव्ययोगे समासतः | 
. समानशब्दं विश्वष्ट॑ देशीगतमथापि च || ( वही १८, २-३ ) 
, ३--भाषा चतुर्विधा ज्ञेया . देशरूपप्रयोगतः | a 
संस्कृत Nad चैव यत्र cet प्रयुज्यते । .. ८ ४ | 
` ग्रतिभाषार्यमाषा च जातिभाषा तथैव च । ` । 
'तथा जात्यन्तरी चैव भाषा नास्यप्रक्रीतिता । ` 
_ अतिभाषा तु देवानामार्यभाषा तु भूभुजाम्‌ | 
संस्कारपाख्यसंयुक्ता -सम्यड_ न्यायप्रतिष्ठिता | 
श्रथ या जात्यन्तरीभाषा ग्राम्यारण्यपशूद्धवा | 
: माना विइगजा, चेव नाय्यघर्मी प्रयोगतः ॥ ( वही १८; २३-२७ ) 
४--जा तिभाषाश्रय॑ पाठ्य द्विविधं समुदाहृतम्‌ | NR 
` ` प्राकृत संस्कृतं चेव चातुर्वण्यसमाश्रयम्‌ |) ( वही १८,२८) 
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नाटक सें उत्तम पात्र संस्कृत बोलें, fag यदि वे ऐखय से प्रमत्त और 
दरिद्र ।हो जायें तो प्राकृत बोलें। श्रमण, तपस्वी, भिक्षु, श्री, बालक, 
मत्त आदि सभी प्राकृत बोलें' । नाटक में शौरसेनी भाषा का.प्रयोग किया 
जाय या अपने इच्छानुसार किसी भी देशभाषा का, क्योंकि नाटक A 
साना देशों सें उत्पन्न हुए काव्य का प्रसंग आता है । ऐसी देशभाषाएँ सात 
Zami, आवंती, प्राच्या, शौरसेनी, अर्धमागधी, बाह्लीका और 
दाक्षिणात्या । अंतःपुरज्ञिवासियों के लिये मागधी; चेट, राजपुत्र और सेठों 
फे लिये अर्धमागधी; , बिदूषकादिकों के लिये प्राच्या; नायिका ओर सखियों 
के लिये शौरसेनी से अविरुद्ध आबंती; योद्धा, नागरिक तथा जुआड़ियों के 
लिये दाक्तिशात्याओर उदीच्य एबं TAT तथा शबर एवं शाकों तथा उन्हीं 
असे स्वभाववालों के लिये उनकी देशी भाषा बाह्लीका उपयुक्त है । इनके 
ARE शबर, आभीर, चांडाल, सचर, द्राविड़ और ओडू तथा बनचरों 


१---धीरोद्वते धीरललिते धीरोदात्ते तथैव च । 
धीरपशान्ते च तथा पाठ्यं योज्यं तु संस्कृतम्‌ | 
एषामेव तु aisi नायकानां प्रयोगतः 
कारणुब्यपदेशेन प्राकृतं संप्रयोजयेत्‌ | 
ऐश्वर्यण प्रमत्तस्य दारिथेण प्लुतस्य. च | 
उत्तमस्यापि पठतः प्राकृतं संप्रयोजयेत्‌ । 
व्याजलिंगप्रतिष्ठानां श्रमणानां तपस्विनाम्‌ | 
भिन्नुचाष्टचराणां च oad ` संप्रयोजयेत्‌ | 
बाले ग्रहोपसृष्टे स्रीणां AEN तथा | 
नीचे मत्ते सलिंगे च प्राकृतं पाठ्यमिध्यतें ॥:( वही १८, २६-३३ ) 
२--शौरसेनं समाश्रित्य भाषा कायां तु नाटके । 
अथवा Fea: काया देशमाषा प्रयोक्तृभिः। 
नानादेशसमुत्थ हि काव्यं भवति नाटके। ` , ‹ 
मागध्यवम्तिजा प्राच्या शूरसेन्यर्धमागघी ।. , 
“9 बाइलीका दाक्षिणात्या. च सप्त भाषा; प्रकीतिता; ॥.( वही १८, ३४-३५ ) 
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की हीन भाषाएँ हैं जो विभाषा कहलाती हैं। 'पुल्कसादि तथा अंगारकार, 
| व्याध तथा लकड़ी-घास बेचनेवालों में शकार भाषा 5 का प्रयोग. 
oe चाहिए | शाबर भाषा का प्रयोग कुछ जंगली रूप से गज, अश्व, अज, 
अट आदि canara और घोष-स्थानों में रहनेवालों के लिये उपयुक्त है'। 
| विंध्य और सागर के बीच जो देश सुने जाते हैं उनमें जानकार को नकार- 
बहुला भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आभीरों की उक्ति भी शाबरी 
| होनी चाहिए एवं द्रबिडादिको की द्राविडी ।. गंगा ओर सागर के बीच 
जो देश कहे गए हैं. उनमें जानकार एकार-बहुला भाषा को प्रयोग BT | 
| 'सुराष्ट्र और अरति देशों में .तथा वेत्रवती के अंतबेती देशों झै चकार-बहुला 
भाषा का प्रयोग किया जाय। हिमबत्‌, सिंधु, सौबीर तथा अन्य देशों के 
आश्रित लोगों में नित्य ही उकार-बहुला भाषा का अयोग करना चाहिए | 
Fe ' बही १८, ३६-४२) | १८, ३६-४२ ) | 'नाम्यशा्रः की बनारत से सन्‌ १६२६ में 
` प्रकाशित प्रति का मैंने उपयोग किया है, जिसमें प्रस्तुत अध्याय ( अ्रठारह ) भर में 
श्लोकों के संख्याक्रम में गड़बड़ है । इसोसे कहीं कहीं प्रसंग समने में भी कठिनाई 
f होती है। पाठ की ऐसी ही अवस्था के कारण अर्थ के संबंध में मतभेद हो जाता है I 
; ( देखो कीथकृत संस्कृत नाटक पृष्ठ, २२७ ) नास्यशाख्र के सुसंपादित किए, जाने की 
बड़ी आवश्यकता है | े 
२--विन्ध्यसागरमध्ये तु ये देशाः श्रुतिमागताः । 
नकारबहुलां तेषु; भाषां asa: प्रयोजयेत्‌ | 
श्रामीरोक्तिः शाबरी स्यात्‌ द्राविडी द्रविडादिषु । 
` दुरंगबनकादीनां श्रष्ट्रिकानां च रक्षुताम्‌। 
व्यसने नायिकादीनां आत्मरबासु मागधी | 
| pi गंगासाग्ररमध्ये तु ये देशाः संप्रकीर्तिताः | 
to __ एकारबहुला तेषु भाषां तज्ञः, प्रयोजयेत्‌ । 
i ` हुरष्टरवन्तिदेशेषु -' चेत्रबत्यन्तरेछु च। 
| | ये देशास्तेषु कुर्वीत चकारबहुलामिइ | 
| 
| 


, हिमवत्सिन्धुसौवीरान्‌ ये5न्यदेशान्‌ समाश्रिताः | ; 
(aino उकारनहुलां .तेषु नित्यं भाषां प्रयोजयेत्‌.|| ( बही १८, ४३-४८ ) 
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७ ३ इस प्रकार भाषाओं की जो व्यवस्था नाट्यशास्त्र में की गई 
है वह बड़ी महत्त्वपूर्ण एवं अनेक दृष्टियों से विचारणीय है। किंतु यहाँ 
sqi भाषा के अनुसंधान में हमें विशेष ध्यान इस बात पर देना है कि 
हिमालय से सिंधु तक के देशों में जो बोली नाट्य शास्त्रकार के मतानुसार 
प्रचलित थी उसमें उकार का प्रयोग विशेष रूप से होती था। समस्त प्राकृतो में 
अपभ्रंश आपा ही ऐसी है जिसमें कती और कर्म कारक की विभक्ति 3? होने 
से उकार का बाहुल्य पाया जाता है। अतएव अपभ्रंश का आदिम aa 
हिमालय से fag तक का पश्चिमोत्तर भारत देश ही सिद्ध होता है। पर 


i 
g 


नाल्यशास्रकार फे समय तक उक्त उकार-बहुला भाषा केवल एक बोली 
थी, अभी साहित्यिक भाषा का रूप धारण नहीं कर पाईथी और न 
अपभ्रंश के नास से विशेष प्रसिद्ध हो सकी थी । किंतु इसके पश्चात्‌ के काल 
सें इस भाषा ने बड़ी उन्नति की अर इसका विकास यहाँ तक हो गया कि 
mae और दंडी के समय ( लगभग छटी-सातवीं शताब्दी ) से पूर्वे ही 
उसमें उत्कृष्ट गद्य और पद्म की रचना होने लगी; तभी.तो इन साहित्यकारों 
ने संस्कृत ओर प्राक्त के साथ अपश्रंश भाषा में भी गद्यपद्यात्मक काव्य-रचना 
"का उल्लेख किया है। भामह की अपेक्षा दंडी ने अपभ्रंश के विषय में 
कुछ विशेष बहुमूल्य बातें बतलाई हैं। एक तो यहद कि उस समय तक भी 
meat संस्कृत के सिवा अन्य सब. भाषाओं को अपभ्रंश कहते थे, 


१--शाब्दार्थो सहितौ काव्यं गद्यं पद्यं च तदूद्विधा । 
dad प्राकृतं चान्यदप्रंश इति निधा ॥ 


( भामहकृत HEATH १, ३६ ) 


२--तदेतद्वाक्लायं भूयः संस्कृतं प्राकृत तथा। ` 
7 ग्रपञ्जंशश्च  मिश्रञ्चेत्याहुरायाश्चतुर्विधम्‌ | 
संस्कृतं नाम दैवी वागन्वाख्याता महर्षिमिः । 
तद्भवस्तत्समो देशीत्यनेकः MATR: | 
आभीरादिगिरः काव्येष्वपश्रंश इति स्मृताः | 


` शास्त्रे तु सस्ृतादन्यदप्रंशतयोदितम्‌ || (काव्यादर्श १,३२-२३,३६) 
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_ जिसकी. परंपरा पतंजलि से निरंतर चली आती सिद्ध होती है। दूसरी यह 

\ कि जिन भाषाओं ने उस समय तक अपभ्रंश के नास से काव्य-्क्षेत्र में प्रवेश 

पा लिया था वे आभीरादि जातियों की बोलियाँ थीं । आमीरो की बोली को 

TAMAR ने शाबरी कहा है। ऐसा अनुमान है कि आभीरों की शक्ति 

के विकास के साथ-साथ उनकी संस्कृति में भी उन्नति हुई और उनकी भाषा 

काव्य-चतेत्र में प्रविष्ट हो गई। छठी शताब्दी के एक ताम्रपट में उल्लेख 
मिलता है कि वल्लभी के राजा गुहसेन ( ५५६-५६९ ईसबी ) संस्कृत 

प्राकृत ओर अपभ्रंश तीनों भाषाओं में प्रबंध-रचना करने में निपुण RY 

j आठवीं शताब्दों तक अपभ्रंश काव्य ने इतना iva प्राप्त कर लिया था कि 
क उद्योतन सूरि अपनी कुवलयमाला कथा सें ( सं० ५३५ fao ) संस्कृत, भाक्त 
| और अपभ्रंश की तुलना करते हुए कहते हैँ-- संस्कृत अपने वड़े-बड़े समासों 
ए टुजेन-हृद्य 


निपातों, उपसगों, विभक्तियों और लिंगों की दुर्गमता के द हद 
के समान विषम है । प्राकृत समस्त कला-कलापों के मालारूपी उज्कल्लोलों 
से संकुल लोकवृत्तांतरूपी महोदधि महापुरुषों के मुख से शिकली हुई 
SAAT का बिंदु-संदोह एवं एक-एक क्रम से वणे और पदों के संघटन 
से नाना प्रकार की रचनाओं के योग्य होता हुआ सज्जन-बचन के ससान सुख- ` 
संगम है ओर अपभ्रंश संस्कत और प्राकृत दोनों के शुद्ू-अशुद्ध पदों के 
“समास तरंगों द्वारा रंगीली चालवाला, नए वर्षाकाल के सेघों के प्रपात से 
पूर द्वारा प्लावित गिरिनदी के समान सम ओर विषम होता हुआ प्रणयः 
कुपितप्रणयिनी के वार्तालाप के समान मनोहर होता हैः 


T १=सस्कृतम्राङृतापश्रंशभाषात्रयप्रतिबद्प्रभन्धरचनानिपुणतरान्तःकरण्‌ :। 

ae . |. ` (इंडियन एंटीक्वेरी, भाग १०, gS २८४ ) 

| i २-श्रायरिणएऊण य चिंतियं शृण अरे कय॒लोए उण्‌  भासाए एयं उल्ल- 

| वियइ केणा वि किं पि! हु अरे! सक्कं ताव ण होइ, जेण तं ग्रणेयपय-समास- 

E खिवाउवसग्गविभत्ति-लिंगपरिश्रप्पणाकुवियप्पसंगदुग्गम॑ दुजण॒हियय॑ पिव विसमं | इमं दुण ` 
एरिसं | ता कि पाययं होज! हुं! तं पि खो, जेण तं सयलकलाकलावमालाजलकल्लोल- ` 

` ` संकुलं लोयबुतततमद्वोग्रहि महापुरिसमुहृषुम्गयामयणीसंदबिंदुसंदोह.. संघडिए ena | 
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९ ४ राजशेखर ने ( ८८०-६२० ई० ) अपनी काव्यमीमांसा में संस्कृत | 

| को काव्यपुरुष का मुखं, प्राकृत को बाहु, अपभ्रंश को जघन ( अर्थात्‌ 
मध्य भाग ), पैशाच को पैर एवं मिश्र को उरस्थल कहा है । उनके अनुसार 

. राजा की काव्य-सभा में संस्कृत-कवि उत्तर, प्राकृत-कवि पूर्वे, अपभ्रंशाः 
“कबि पश्चिम एवं पैशाच-कवि दक्षिण में बैठें | उन्होंने समस्त सरु ( मार- 
वाड़ ), टक्क ( पंजाब का एक भाग) और भादानक ( संभवतः पंजाब 
। के झेलम जिले का भद्रावती ) देशों में अपभ्रंश के प्रयोग का स्पष्टं उल्लेख 
क्रिया है, और यह भी कहा है कि सुराष्ट्र और त्रवणादि देशों के लोग 
| संस्कृतं को भी अपभ्रंश के मिश्रणसहित बड़े सोष्ठव से पढ़ते हैं“। यहाँ. 


~ 


स्णापयशाग्शारूबविरयणासहं सजणवयणं पिव सुहसंगयं । एयं पुण ण॒ सुट्ठ । ता किं 
mee होहिह ? हुं ! तं पि णो, जेण तं सक्कयपायउभयसुद्धासुद्पयसमतरंगरंगंतवाग्गिरं 
रवपाउसजलयपवाहपूरपव्वालियगिरिणइ सरिसं समविसमं पणयकुबियपियपणइणीसमुः 
ल्लाबसरिसं AM | 
| १--अहो शंत्ताघनीयो5सि ! शब्दार्थों ते शरीरं संस्कृत मुखं प्राकृतं बाहु 
| जघनमपश्रंशः पैशाचं पादौ उरो मिश्रम्‌ । ( काव्यमीमांसा, ्रध्याय ३) | १ 
| ९--मध्येसमं. ..राजासनम्‌ | तस्य चोत्तरतः संस्कृताः कवयो निविशेरन्‌ eres 
| पूर्वेण TRA: कवयः |. . .पश्चिमेनापश्रंशिनः कवयः |. . .दक्षिणतो भूतभाषाकवयः | 
: ( वही, अ्रध्याय १०) | 
३--सापश्रंशप्रयोगाः सकलमरुभुवष्टकभादानकाश्र | ७ 
| ( वही, अध्याय १० ) | 
| ४--सुराष्ट्रभवणाद्या ये पठन्त्यपितसौष्ठवम्‌। >: | 
4 अपभ्रंशवदंशानि-ते संस्कतवचांस्यपि ॥ (.वही, अध्याय ७) - 
॥ काव्यमीमांसा के संपादक to मधुसूदन मिश्र ने त्रवण देश को 'ट्रावनकोर 
प्रसिद्ध!” (बनारस. संस्करण १९३४, पृष्ठ १०८) बतलाया है, यह ठीक नहीं प्रतीत होता 
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त्रवणं से संभवतः त्रिगते का तात्पर्य है, जो पंजाब प्रदेश के जालंधर का 

प्राचीन नाम सिद्ध होता है । राजशेखर के सामयिक काव्य-नरेश को यदि 

हम कान्यकुब्ज में बैठाएँ तो उपयुक्त भाषाओं की देशातुसार व्यवस्था ठीक 

बैठ जाती है। 

७ ५ नवीं शताब्दी में रुद्रट ने अपने काव्यालंकार भें अपञ्रंश को न 

| केवल काव्य की छह भाषाओं में संमिलित किया है, किंतु वे यह भी स्पष्टतः 

al कहते हैं ` कि 'दिश-भेद से अपभ्रंश के बहुत से भेद हैं।! रुद्रट के इस कथन 

| - पर टीका करते हुए नमिसाधु ( सं? ११२५ वि० ) प्राकृत के ही aia को 

संमिलित बताकर लिखते हैं कि अन्य लेखकों चे seer भाषा के तीन 

भेद माने है--उपनागर, आभीर ओर ग्राम्य | इसी के निराकरुणाश wee ने 

उसे 'भूरिभेद? कहा है, क्योंकि देश के विशेषतानुसार भाषा में भी विशेषता 

पाई जाती है, जिसके लक्षण लोकव्यवहार से ही जानने चाहिंए YY यह तो 

fag करना कठिन है कि रुद्रट से पूर्वे ही अपभ्रंश के उपयुक्त तीज व्यवस्थित 

| भेदों का शास्त्रकारो में उल्लेख होने लगा था ओर उसी के निराकरणार्थ 

| ae ने अपभ्रंश को 'भूरिभेद? कहा है, किंतु नमिसाधु के उल्लेख से इतना 

` सुस्पष्ट हे कि उनके समय से पूर्वे ही अपभ्रंश के तीन भेद साने जाने लगे थे । 
इन Udi की स्वीकृति कब से प्रचलित हुई इसका अन्वेषण करने के लिये . 
अब हुम वैयाकरणों के पास चलेंगे | 


१--देखो नंदलाल डे कृत 'ज्याग्रफिकल डिक्शनरी” में “त्रिगर्तः | 
| 2 २--भाषाभेदनिमित्तः षोढा भेदोऽस्य संभवति । 
,  प्राङृतससंस्कृतःमागध-पिशाचमाघाश्च शौरसेनी च । 
षष्ठोऽत्र भूरिभेदो देशविशेषादपः्रंशः || 
( काव्यालंकार २, ११-१२ ) 
३-प्राङृतमेबोपश्रंशः | स चान्यैरुपनागराभीरग्राम्यावमेदेन त्रिधोक्तस्तन्निरा- 
साथमुक्तं भूरिमेद इति । कुतो ! देशबिशेषातु | तस्य च लक्षणं लोकादेव सम्यगवसेयम्‌। 
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* उस काल की भाषा के यथार्थ रूप कां दर्शन नहीं होता, अपने लेखों में मैंने 


बाद की हैं | खुसरो की रचनाओं की भी प्राचीन प्रतियाँ अपेक्षित हैं। जै 
- हिंदी अपभ्रंश रचनाओं की उपयोगिता भी कम नहीं है, अतः उनकी ओर / 


"= aa 4 
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-वीरगाथा-काल का जेन भाषा-साहित्य 
श्री ग्रगरचंद नाहटा 


हिंदी-साहित्य के इतिहास में हिंदी भाषा के प्राचीन रूप एवं साहित्य 

के संबंध में अभी तक जो कुछ कहा जाता है वह किन्ही अंशों में 
AW एवं ्रमपूरणे है, इस बात को मैं अपने पूर्व प्रकाशित लेखों द्वारा 
ता रहा हूं। वीरगाथा-काल के नाम से हिंदी के इतिहासों में जो काल 
अभिहित है उस काल का यह नामकरण कोई बिशेष महत्त्व नहीं रखता; 
एवं उस काल की जो रचनाएँ बतलाई जाती हैं उनमें से किसी भी रचना में 


यह भी दरसाया है । इनके साथ ही इस समस्या को सुलभाने की एक सहायक 
कड़ी-तत्कालीन जेन साहित्य--का भी थोड़ा परिचय अपने “बीरगाथा- 


१--प्रथ्वीराज राखो, वीसलदेव रासो (Used? में प्रकाशित), खुम्माण रासो | 


(lo प्र० प? में प्रकाशित) और वीरगाथा-कालीन रचनाओं पर विचार ( 'मा० प्र | 


प० में प्रकाशित भाग ४७, अंक ३-४ ) | 
२--मेरे नम्र मतानुसार अ्रन्य दो कड़ियाँ ये हैं--१ सिद्धों एवं नाथ संप्रदाय 
का प्राचीन साहित्य, २ मुसलमान कवियों के प्रेम-काव्यादि। इनमें से प्रथम की | 
उपयोगिता को तो सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। सिद्धों की वाणी प्रकाशित हुई दै 
एवं हिंदी-साहित्य के इतिहासकार श्रव उनका उल्लेख करने लगे हैं। नाथों की वाणी 
से 'गोरख-वाणी !हिंदी-साहित्व-संमेलन से प्रकाशित हुई हे, पर प्राचीन प्रति न मिलने 
से भाषा सुरक्षित नहीं है तथा उसके गोरख के समय ( ११वीं १२बीं शताब्दी) रोने 
में पूरा संदेह हे । द्वितीय प्रकार के साहित्य की अ्रभी भली भाँति खोज नहीं हुई । अः 
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काल का जैन भाषा-साहित्य! शीर्षक लेख में प्रकाशित किया था। उस लेख 
के लिखने के पश्चात्‌ मुके साहित्यानुसंथान के सिलसिले में जैसलमेर की 
साहित्यिक यात्रा का भी सुअवसर प्राप्त हुआ और वहाँ के भांडारों के सूक्ष्म 
निरीक्षण द्वारा कतिपय अन्य जैन रचनाएँ भी हाथ लगीं जो वीरगाथा-काल 
के नाम से कहे जानेबाले काल की हैं, एवं जो अभी तक साहित्य-संसार को 
सर्वथा अज्ञात हैं। अतः इस निबंध में उनका एवं बीकानेर भांडारस्थ अन्य 
नवीन प्रतियों का परिचय प्रकाशित कर रहा हूँ। इनमें से अधिक रचनाओं 
की प्रेस-कापी हमने अपने संग्रह के लिये कर रखी है और सुयोग मिलते ही 
उन्हें प्रकाशित करने का विचार है । मेरे उपयुक्त लेख-प्रकाशन के पश्चात्‌ उन 
रचनाओं में से शालिभद्रसूरि रचित भरत areata रास! (सं० १२४१) 
एवं बुद्धि रास’ को मुनि जिनविजय ने भारतीय विद्या’ के वर्षे २, 
अंक १ में प्रकाशित किया है । साहित्यान्वेषी विद्वान्‌ उन्हें पढ़कर विशेष 
विचार कर सकते हे | 

अपभ्रंश भाषा का जैन साहित्य--हिंदी आदि लोकभाषाओं की 
जननी अपभ्रंश भाषा में जैन विद्वानों ने बहुत अधिक साहित्य-निर्माण 
किया है, पर अभी तक उसके प्रकाशन की तो कौन कहे हमें उसकी पूरी 
जानकारी भी नहीं है। इस भाषा में श्वेतांबर संप्रदाय के जैनों की अपेक्षा 
दिगंबर संप्रदाय के जैनों का साहित्य बहुत विशाल है। पर उनके भांडारों का 
सूक्ष्म निरीक्षण अभी तक नहीं हो पाया है। अतः सैकड़ों अज्ञात रचनाओं 
का पता अभी नहीं चल सका है । श्वेतांबर संप्रदाय के जैन विद्वान्‌ १३वों 
१४वीं शताब्दी के पश्चात्‌ अपभ्रंश में रचना करना छोड़कर तत्कालीन लोकः 
भाषा में रचना करने लगे। दिगंबर संप्रदाय के जेन विद्वानों ने १६वीं 


- ९--नागरीप्रचारिणी पत्रिका? वर्ष ४६, श्रंक २ में प्रकाशित | 


२--पुष्पदंत रचित महापुराण, णायकुमारचरिउ और जसहरचरिउ, धनपाल 
रचित भविसयत्तकहा, कनकामर रचित करकंडुचरिउ, सावयधम्म दोहा, पाहुड दोहा 
Prat महापुरुषचरिउ, अपभ्रंश काव्यत्रयी इतने ही प्रकाशित ग्रंथ ज्ञात हैं । 
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शताब्दी तक भी अपभ्रंश भाषा को अपनाए रखा | अतः अपभ्रंश एवं हिंदी 
के क्रमिक विकास एवं भाषाविज्ञान की दृष्टि से अध्ययन करने के लिये 
उनका वह साहित्य बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। श्वेतांबर मुनियों का विहारस्थल 
प्रधानतया गुजरात एवं राजपूताना ( विशेषतः मारवाड़ ) रहा है, अतः 
उन्होंने उन vidi की भाषाओं में विशेष रचनाएँ कीं । दिगंबर जेनों का 
गुजराती' एवं राजस्थानी ( ढूढाड़ी ) भाषा में साहित्य नगण्य-सा है ओर 
१७वीं शताब्दी से तो भाषा-साहित्य में हिंदी ही उनकी प्रधान भाषा हो गई । 
अतः दिगंबर जैन भाषा-साहित्य के अनुसंधान की ओर उस समाज के 
विद्वानों एवं साहित्यकारों का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। 
इस समय की कृतियों की प्रतियाँ-इस समय की जैन भाषा-कृतियाँ 
प्राय: लघुकाय हैं, अतः कतिपय रचनाओं को छोड़कर उनकी स्वतंत्र प्रतियाँ 
उपलब्ध न होकर प्रायः संग्रहात्मक प्रतियों ( विविध कृतियों के संग्रह ) में 
पाई जाती हैं। छोटी-छोटी रचनाओं का संग्रह होने से विद्वानों का ध्यान उस 
आर बहत कस जाता है, फलतः अब भी खोज करने पर ऐसी सैकड़ों ऋतियों 
$ मिलने की संभावना है। मेरे देखने में ऐसी संग्रह-प्रतियाँ ही आई हें 
जिनमें सं० १४७० तक की सैकड़ों लोकभाषा की रचनाएँ विद्यमान है. | इनमें 
से सबसे प्राचीन रचना सं० १३८४ की है जो जेसलेमर के 'ताड्पत्रीय भांडार? 
। यह प्रति खरतर जिनप्रमेघसूरि के शिष्य आनंदमूर्ति ने लिखी है। 
do १४३४ में जिनराजसूरिजी के उपदेश से लिखित अन्य प्रति जसलमर 
के मतिव्रय वृद्धिचंद्रजी के आश्रमस्थ “पंचायती भांडार? में है. । जेसलमेर के 


१---अ्रपभ्रंश भाषा के जैन साहित्य का कुछ परिचय जैन गुजर कविश्रो, भागे 
१६-३२, संख्या ३-४ में दिया गया है । 

२--देखिए मेरा दिगंबर जैन गुजराती साहित्य” शीर्षक लेख जो 'जैन सिद्धांत. 
भास्कर, वर्ष ६, अंक १ में प्रकाशित हे | 
३--इन दोनों प्रतियों एवं do १४३० वाली प्रति को छोड़कर सभी प्रतियो में 


gaa के कई पत्र नहीं मिलते । उन पन्नों में कई ऐतिहासिक एवं भाषा की दृष्टि. 


से nee की रचनाएँ. थीं, वे श्रप्राप्य हो गई एवं कई रचनाएँ उदित हो गई | 
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` आंडार में इसी प्रकार की एक अन्य संग्रहःप्रति के भी कुछ पत्र प्राप्त हुए हैँ । 
इस प्रकार की तीन-चार प्रतियाँ हमारे संग्रह में हैं, जिनमें से एक सं० १४६३ 
खरतर कीर्तिरब्रसूरि के शिष्य शिवकुंजर लिखित महत्त्व की है । अन्य प्रतियों 
« के मध्य पत्रादि ही मिले हैं, अर्थात्‌ वे पूर्ण प्राप्त नहीं हें । बीकानेर के बड़े 
ज्ञानभांडार के अंतर्गत अभयसिंह-भांडार में २३० पत्रों की एक प्रति 
qo १४०० के लगभग की लिखी है एवं महिमा भक्तिभांडार? सें बही 
do १४३० की लिखी है। सं? १४६० की लिखित एक विशिष्ट प्रति अजीमगंज 
के जैन भांडार में थी, पर वह अब गुम हो गई है। इसकी सूची बीकानेर 
भांडार में है, जिससे ज्ञात होता है कि इसमें निम्रोक्त रचनाएँ Ue 
एबं भाषा की दृष्टि से महत्त्व की थीं-- 
& १ जिनपतिसूरि पंचाशिका, mo ५४, जैसलमेर की do १३८४ की 
| प्रति के अनुसार इसके रचयिता ३० जिनपाल थे | 
२ जिनेशवरसूरि सप्ततिका, गा० ७४। 
३ जिनप्रबोधसूरि चतुःसप्ततिका, गा? ७४। ( जैसलमेर की उक्त प्रति 
में भी यह रचना थी )। 
. ४ जिनङुशलसूरि बहुतरी, गा० ७४। “ 
४ जिनलब्धिसूरि बहुतरी | mo ७४ ( खरतरगच्छ पदावली में 
इनके संबंध में विशेष बणेन नहीं मिलता, अतः. ऐतिहासिक दृष्टि से इसका 
महत्त्व अत्यधिक है ), GT नमस्कार, गा० १३, स्तवक, गा? ८। .. 
६ जिनेश्वरसूरि-चरित, गा० ३० ( सं० १४३७ वाली प्रति में )। 
‘ | ७ चंद्रप्रभ-चरित, गा० ४० आदि अनेक अलभ्य ग्रंथ थे | 


| 4 AS OY ~ ` ~ ७ 

a. उपयुक्त सभी प्रतियाँ खरतरगच्छ के विद्वानों की लिखी एवं उनके 
| ारालिखाई हुई हैं, अतः इसी प्रकार की अन्य गच्छवालों की संग्रह-प्रतियों 

| | एवं खरतरगच्छीय अन्य प्रतियों का नीमाण आदि के भांडारों में भी उपलब्ध 
WB ut ७ a > ड़ं ai 
T | होशा संभव है, जिनकी प्राप्ति से इसी प्रकार की अन्य सैकड़ों नवीन रचनाओं . 


| का परिचय प्राप्त होने की संभावना È 


एतत्कालीन रचनाओं मै प्रयुक्त छंद--इस. समय की. रचनाओं में 
१. दोहा, भ्य, चोपाई, बस्छु, घत्ता, घात, ठवणि, भास. ( संभव है घत्ता; 
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उवणि, भास पहले छंद विशेष रहे हों फिर साधारण रूप में प्रयुक्त होने 
लगे हों ) आदि छंद ही व्यवहृत देखे जाते हैं । कई छंद ऐसे भी हैं जिनका « * 
प्रसार इस समय के पश्चात्‌ नहीं रहा | 

घतत्कालीन रचनाओं के प्रकार--इस समय की जैन रचनाओं को 
हम चार भागों में विभक्त कर सकते हैं-- 

१ स्तुतिपरक-जिनमें जेन तीर्थकरों और धर्माचार्यो की स्तुति ही प्रधान 
है; जैसे-नवकारफलवर्णंन, जिनदत्तसूरिस्तुति, मुनिचंद्रस्रिस्तुति, महावीर- 
बोली, आदिनाथकलश, शांतिनाथ रास, नेमि रास, वीर जन्माभिषेक आदि | 
२ ऐतिहासिक--जिनमें जैन धर्माचार्यो, तीर्थो एवं श्रावको का इतिवृत्त 
ष्ट है। उदाहरणाथे--जिनेश्‍वरसूरिसंजम रास, जिनकुशलसूरिपट्टा- 
भिषेक रास, आबू रास, रेवंतगिरि रास, सयरा रास, चैत्यपरिपाटी आदि । 

३ आख्यानक--जिनमें जैन महापुरुषों की जीवनी ही प्रधान है। 
यथा--भूतेश्वर बाहुबलि रास, सुभद्रा रास, स्थूलिभद्र रास, चंदनबाला रास, 

nRa रास, पंचपांडव फाग, जंबूस्वामी, मयलरेह रास आदि । 

४ जैन सिद्धांत-प्रतिपादक या धर्मनीति-विषयक--बुद्धि रास, जीवदया 
रास, उपदेशमाला कथानक, १२ व्रत रास, AAA रास, संपक्खया चोपाई 
श्रावकविधि रास, धर्मचचेरी, भावना संधि, मातृका दोहादि | $ 

एतत्कालीन रचनाओं के विभिन्न नामकरणं--इन रचनाओं के 
विभिन्न नाम पाए. जाते हे-गीत, धवल, बोली, कलश, विवाहलुं, रास, चतु- 
ष्पदिका,. . उछाह, रेलुआ, गुरावली, चचेरी, संधि, घोर, फागु, चेत्य- 
परिपाटी आदि । १ 
इन रचनाओं में से अधिकांश रचनाएँ sag हैं। कई रचनाएँ 
तो इतनी सरस एवं भाववाही हैं कि उनंके पढ़ने से आत्मा आनंदमग्न हो 
जाती है और उन्हें छोड़ने को जी नहीं चाहता | 
, पूर्वे लेख में सोलह. कवियों की कृतियों का परिचय दिया गया था। 
इस लेख में जिन कवियों की रचनाओं का परिचय दिया जा रहा है उनमें 
से आसिगु, जिनेश्वरसूरि तथा सोममूत्ति ये तीन कवि पूवेपरिचित हैं, शेष 
का पता अब लगा है । 


= 
t 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar $ 


—— गी by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४ o नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


१२वीं शताब्दी 
१ अज्ञात-जिनदत्तसूरि-गुणवर्णन, छप्पय १६, अपूर्ण, ( सं० ११६६ से 
सं० १२११ के मध्य में | 
आदि--जोअमाणु सिरि वद्धमाणु मण माण विवञ्जड | 
सिद्धिपुरं घिनि वद्धमाणु भयपंजरु भंजिउ। 
लोय लोय पयासिक्क मुरु सुयण॒ दिवायरु ! 
सो जिणिंदु नय अमर fag वंदिणि करुणायरु । 
संथुणहिं वीर जुग पवर गुरु गुरु भावहं संठिक्य AY । 
जिण सासण गयणं गण तरणि, सिवपह TAU महाससशु।१। 
[ जैसलमेर भांडार, ताइपत्रीय प्रति ao १५० ] 
१३वीं शताब्दी 
२. वेत्रसेनसूरि-भरहेसर बाहुबलि घोर, गा० ४५ (Ho १२२४ के लगभग) | 
आदि--पहिलउं frag नमेवि भवियहुं निसणहु 
सेलु RA बहूबलि केरउ ATS | १। 
सयलह पुत्तहं राणिव देवि भरहेसर निय 
पाटि ठयेवि रिसहेसरि संजसि थियउ । २। 
अत--अबरुय करिसउ माणुए वयरसेणसूरि वज्जरए 
भावण तिय भावेउ जिव भावी भरहेसरिहिं तड 
केवल परवेहुए राज करंता तेण जिव ।४५ » 
३ आसिगु--चंदनबाला रास, गा० ५३ ( सं० १२५७ के लगभग ) 
आादि--जिण अभिनवि सरसइ भणए, पुहविहि भरह खेत्रि ज॑ वीतं। . 
बीर जिणंदह पारणए निसुणड चंदनबाला afta । १ | 
अंत-एह Uy पुण वृद्धिहि जति भाविहि भगतिहिं जिण हरि fete | 
पढइ पढावइ जे सुणइ तह सबि gras खइयह जति | 
जालउर ASE 'आसुगु भणइ, जम्मिजम्मित्त सड सरसत्ति ।५३। 
१--संमवत: शालिमद्रसूरि ( भरत बाहुबलि रास, सं० १२४१ के रचयिता ) 
के गुरु होंगे) _ | 
-इनके जीवदया रास (सं० १२५७) का परिचय मेरे पूर्व लेख में प्रकाशितदै। । | 
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४ सुमति गणि--नेमिनाथ रास, mo ५७ । ( सं० १२६० के लगभग 
आदि--पणमवि सरसइ देवी सुय (र) यण विभूसिय 
पभणिसु नेमि सुरासो जण निसुणउ भूसिय । १ । 
अस्थि पसिद्धु नयरि सोरियपुरु, जं वन्नेवि न सक्कर सुरगुरु । 
जहिं पंडुर रेहइ जिणमंदिर, नावइ हिमगिरि कूड समुद्धर । २। 
x x x x 
अंत---नेमि जिणुवि भवियणु पडिबोहिवि, सुरु जम्मु महिमंडलि सोहिवि। 
आसा उट्टमि सुद्धि मुणीसरु, संपत्तउ सिद्धिहि परमसरु | ४६ | 
सिरि जिणवइ गुरु सीसिहिं र(ह)उ मणहर रासु | 
नेमि कुमारह TEs, गणि सुमइणि रासु । ५७। 
५ जयदेव मुनि--भावना संधि, गा? ६२ | 
आदि--पशुमवि गुणसायर भुवणदिवायर जिण चउवीसवि इक्तमणि - 
अप्पं पडिबोहइ मोह निरोहइ कोइ yoo भावण वसिण | १ | 
अंत--निम्मल गुण भूरिहिं सिवद्धिसूरिहें पढय सीस जयदेव मुणि 
किय भावण संधी भाव सुयंधी निमुणउ अन्तवि धरउ मणि।६२। 
रुद्रपल्लीय अभयदेवसूरि शिष्य प्रथ्वीचंद्र-मातृका दोहा ५८ 
आदि--अप्पइ अंप्पड बूज्कि करि जो परमप्पड लीणु 
gia देव अम्हइ सरणु भवसायरपारीणु | १ । 
माइ अक्खर धुरि धरी विवर दुहय छंदेण 
रसविलास आरंभियउ सुकवि पुहविचंदेण । २ । 
१४वीं शताब्दी 
७ राजतिलक--शालिभद्र मुनिवर रासु, गा? ३५। 
आदि--थंभणपुर पहु पासनाह पणमेविणु भत्तिण | 
' सयल समीहिय. सिद्धि सिद्धि सिज्कश जसु सत्तिण | 
हंउं पभणिसु सिरि सालिभइ मुणि तिलयइ रासु | 
भवियहु निसुणहु जेण तुम्ह हुई सिवपुर वासु ॥ 


se 


ay 


१--गणघरसाङ्गशतक बृहद्वत्ति ( सं १२९५ ) के रचयिता | 
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अंत-सेशिय बोहिय भद्दा नियघरि पत्ता सवत्थसिद्धि ते afar 
राजतिलक गणि संथुणइ | 
८ वीरप्रेभ--चन्द्रप्रभकलश, गा० १७ 
आदि--अत्थि इह भरह वर नयरि चंदाणणा | 
प जत्थ रेहंति नर नारि चंदाणणा । 
करइ तहिं रञ्जु महसेण पुहवी सरो | 
j चंग चउरंग बल कलिउ नय ईसरो | 
अंत--इय वीरप्पह मुणिणा रह चंदप्पहस्स देवस्स | 
| जम्माभिसेय महिमा दिसड सुहं सयल संघस्स | 
६ सोममूत्ति--जिनप्रबोधसूरि चच्चरी, गा० १६। 
आदि--विजयउ विजयउ कोडि जुग जिणपबोहसूरि शड | 
विप्फरंत वर सुरगण रयणालंकिय BIS | १। 
. अंत-जिणप्रबोधसूरि गुरुतणिय जे चाचरि पभणंति । 
सोममूत्ति गणि इम भणइ पुण लच्छित्ति लहंति | १६ | 
१० सोमप्रभ--शत्रुंजय चैत्यपरिपाटी, गा० २६ | 
आदि-सामिय रिसह पसाउ करि जिम adhe चडेवि, 
चैत्तपवाडिहि सविनयडं तीरथ भावि धरेवि ।१। 
अंत-एहिति चैत्तपवांड़ि नर पढइ गुणइ विसुणंति, 
श्री सत्तुंजय जत्त फल ते निच्चइ पावंति ।२६। ` 
११ जिनेश्वर॑सूरि-महाबीर जन्माभिषेक, गा० १४। 
E - आदि--सिद्धत्थ महा नर रायवंस सर रायहंस सुणि रायहँस | 
(| तेलुक्क नाह जुग दीह वाह जय चरम जिणेसर वीर नाह।१। 
; : _ १२ समधर--नेमिनाथ फागु, Mo १४। 
ee आदि--सरसति सामिणि पणमवि गुरु नमवि अंबिक हियइ धरेवि | 
Eoo फागु छंदु समधरु भणइ नेमि चरिउ निसुणेवि | 
| र १-इनके द्वारा रचित महावीर काव्याष्टक आदि भी उपलब्ध हैं | 


२--इनके द्वारा रचित महावीर बोलिका, गा० ८, वासुपूज बोलि श्रादि कई 
कृत्तियाँ भी उपलब्ध , हैं. | 
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अरे द्वारवती यादव मिलिय पुहतलु मास वसंतु | 
at आफलि रलियहि अम्हि खेलिसउ गायसु राजुल कंतु ॥ 
१३ लखमसीहु श्रावक--जिनचंद्रसूरि वर्णना रास, गा? ४७। . 
आदि--पास जिणेसर बीतराउ पणमेविण भत्ति, 
कर जोड़िवि सुयदेवि नमिवि कारउ विन्नति | 
चरिउ रहसु मुणिरायहंसु पहु जिणचंदसूरि, 
नंचहु भवियड भावसारु गय कलिमल दूरि।१। 
--जुगपहारु पहु जिणचंदसूरि पयठउ निय पयाव जसूर | 
लखमसीहु वन्नवइ अवधारि अम्ह हिय कुग्गाइ गमण निवारि ॥ 
४ हेसभूषण--जिणचंदसूरि चचरी, गा २५। - .. ¬ 
आदि--सुरतर पणमवि बीर जिर HAT वर्ण सरीरो 
qa dar पणमंतयह दुग्गय SE दव नीरो | 
अंत--जुगवर सिरिजिणचंदसूरि जे चाचरि quad 
हेमभूषण गशि इव भणइ मण वंछिउ ति लहंते । 
१५ फेर--गुरावली, गा० २८ ( सं० १३७६ के पूर्वे ) | 
आदि--सयल सुरासुर वंदिय पाय, वीर नाहु पणमांव जय ताय । 
समरेविण सिरि सरसइ देवी, grat चरिउ भणिसु संसेवि।१। 
अंत--संघसहित फेर इम-भणइ, इत्तिय जुग पहाण जो FUE | 
age amg नियमणि सुमरेइ, सो सिचपुरि वर रज्जु करइ | 
१६ मोदमंदिर--चतुर्विशति जिन चतुष॑पदिका, गा० २७। 
आदि--माइ पियर लंछाण नयर तझु पमाण बर वन्न मिहाण | 
सत्त ठाण संजुत्त जिण । 
चउवीसवि घण गुण निहाण अणुदिण समरहुःभविय जिण॥ | 
अंत--पढइ TUE जो सुणइ विचारु, सो नर पावइ मोख दुवारु | 
सासण देवि हरड दुह दूरि, पूरउ संघ मणोरह पूरि। १७। 
१७ राजशेखरसूरि-नेमिनाथ फ़ागु).गा० ४७ (do १४०० के आसपास ) | 
आदि--सिद्धि जेहि सयवर वरियति तित्थयर नमेवि 
फागु छंदु पह नेमिजिण, गुण गाबिसु संखेबि | 
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अंत--राजुलदेव as सिद्धि गयउ सो देव थुण्जिइ, 
मल्हारहि राइ सेहरसूरि किउ फाग रमिञ्जइ । ४५ | 
१८ राजवल्लभ--थूलभद्र फागु, गा? २७। 
आदि--पणमिय पास जिणंद पय अणुसर समरेवि | 
थूलभद्द मुणिवर भणिसु फागुबंधि गुण केवि | 
अंत--नंदउ सो सिरिथूलभइ जो जुगह पहाणो | 
मलियड जिणि जग मलल सल्ल रयवल्लह माणो । 
चैत्र मासि बहु हरिसि रंगि इह मुणि गाएवउ, 
खेला नियमणि उलटहिं तसु फाग रमेवउ । २७ | 
d १६ अज्ञात--भरतेश्वर चक्रवर्ती फाग, गा० २० | ; 
आदि-वंदवि नामि afte सुय रिसहेसर जिण चंदो । 
गाइसु मास वसंत gy भरहेसर नर fac}: १ | 
अंत-जय जयकार करंति देव देवी जिणसहिया | 
महि मंडलि भरहेस कित्ति केवइ महमहिया | 
देव सुमंगल पुत्त फागु mag भो भविया, 
जिम तुमहिं was ऋद्धि बृद्धि मंगल संकलिया | २० | 
न २० अज्ञात--पांचपांडव फाग, गा० २४ | 
i आदि--पंडु नरेसर निय कुमरु परणाविय साणंडु, 
| हथिणाउर पुरि आवियड साथि करिड गोबिंदु | 
अत- राज करंतड धरह जगत्र रिखि तीरथ वंदउ, 
जसु वित्थारहु ऋद्धि वृद्धि पावउ चिर नंदउ । २४ | 
२१ अज्ञात--जंबू स्वामी सत्थवस्तु, गा? २१ | 
आदि-जंबू दीवह भरह खित्तमि रायगिहु ˆ 
वर RE Saved तहिं सिद्धि निवसइ, 
ag गेहिणि धारणिय तासु पुत्त जंबू भणिजञइ | 
उबरोहिणि सयणह तणइ कुमर मनाविड जाव, 


। AS कन्न NFA धर TY वरावइ ताव । १। 
२२ अज्ञात-घमंचच्चरी, Mo २० | 


+ 
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आदि--समरेविशु सिरि वीर जिणु पभणिसु सावय धम्सु। . 
जो आराहइ एक्क मणि सो नर पावइ सम्मु | १ । 
२३ अज्ञात--मयणरेहा रास, Mo ३४ से अधिक, आदि ated | 
झादि--सयलह रयणुह वयर रयणु जिव मूल न जाण, 
तिम जिण सासणिसील wy कवि कहण नमावए | 
वीर जिणेसर जामतित्थु अणुसरु पयासइ, 
ता fre नंदड Ug चरिउ अणु मयणु महासइ । ७ | 
२४ अंज्ञात--नेसिनाथ बारहमासा | 
आदि--कासमीर मुख मंडण देवी, वाएसरि पल्हणु पणमेवि। 
पउसावतिय चक्केसरि नसिउ, अंबिक देवी as वीनविड ॥ 
afte पयासउ नेमिजिण करड कवितु गुण धम्म निवासो । 
जिम राइमइ विओग भड बारहमास पयासड रासो । १। 
२५ अज्ञात--सुभद्रासती चतुष्पदिका, गा? ४२ | 
आदि--ज॑ फलु होउ गया गिरनारे, ज॑ फलु दीना सोन्त भारे | 
फूल लखि नव कारहिं गुणहिं, तं फलु सुभदा चरितहिं सुणिहि II 
अंत--पढइ युणइ जे जिणहरि देहि, ते तिच्छइ संसार तरेइ। 
सुभद्रा सती चरितु संभलहिं, सिद्धि arg लीलइ ते TER ।४२। 
२६ अज्ञात--नवकार रास, Mo २१। 
आदि-पणमवि रिसहजिणंददेव तिय लोय दिवायरु 
वीरू नमड गंभीरु धीरु सासय सुह AAG 
अजर अमर वर नाणबंत तिहुअणचूड़ामणि 
सासय सुह संपत्त सिद्ध वंदउ ते तियमणि । १। 
अंत-पभशिउ पहु नवकारह रासु, सयल मंगल गुणगण आवासु | 
जो नरु अणुदिणु नियमणि भायइ, सिवपुरलच्छि पवर सुह पावइ।२१ , 
२७ अज्ञात--अंबिकादेविपूवेभववर्णंन तलहरा, Mo ३०, आदि चुटित | 
अंत--नेमि जिणेसर चरण अंभोय महुयरि अंबिक देवि IE 
संघह सानिध सुहं करिभो पदेहि मणच्छिय उदय ऋद्धि । ` 


२८ अज्ञात-ज़िनचंदसूरि Ta, गा? २५, मध्य Blea | 
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आदि--अरे पणमवि सामिउ संति जु सिव वाउलि उरि हारु 
: अरे अणहिलवाड़ा deus सव्बह तिहुअण सारु 
अरे जिणपबोहसूरि पाटिहि सिरि dag सिरि कंतु 
अरे meas जिणचंदसूरि गुरु कामल देवि कड पूतु। १। 
अंतं--सिरि जिणचंदसूरि फागिहिं गायहिं जे अति भावि । 

ते बाउल अरु पुरुसला विलंसहिं सिव ge सांवि। २५। 

२६ गद्य--सं० १४०० के लगभग लिखित तत्त्वविचारप्रकरण से-- 
टं श्रावक किसा होंहिं--श्रवतीति श्रावक--त्रतिया पासि ey सांभलंहि, 

दानु अनिवरतु श्रवहि, ए श्रावक भणियहि, ताहं aws धमु केते भेदे-बार भेदे 
पांच अणुत्रत तिन्नि गुणब्रत चारि शिक्षात्रत | पांच अणुत्रत किला भणियहि- 
बाहर जीव निरपराध मनि वचनि नहंणड। जीव किसा होंटिं-चिलु चेतना 


~ 
OF ~~ 


संज्ञा जाहं हुइति जीव भणियहिं, ते gu अनेक विधि हुंहिं। 

इनके अतिरिक्त अन्य पचासों रचनाएँ हमारे संग्रह में विद्यमान हैं। 
लेख के विस्तार-भय से उनका परिचय नहीं दिया गया है। नागरीप्रचारिणी 
'सभा आदि साहित्यिक संस्थाओं का कतेव्य है कि वे इन सब को अति शीघ्र 
प्रकाशित करें | TE 
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बैदिक--भारतवषे की भाषा का जो पुराना से पुराना लेख मिलता है 
qe है छग्बेद्‌ | संभव है मोहन जदाड़ो और हड़प्पा की खुदाई से मिली 
ई सामधी में बिखरे हुए लेख आदि की भाषा, समय की दृष्टि से, ऋग्वेद 
की भाषा से पुरानी साबित हो, पर जब तक निश्चित रूप से उसका ज्ञान न 
हो सके तब तक ऋग्वेद को ही इस देश का प्राचीनतम लेख मानना होगा | 
ऋग्वेदसंहिता के सूम अध्ययन से मालूम होता है कि उसके सूक्तों 
में जहाँ तहाँ बोली-भेद है । प्रथम मंडल और दशम मंडल के सूक्तों की 
भाषा अपेक्षाकृत कुछ बाद की है । ब्राह्मण ग्रंथों, प्राचीन उपनिषदों और 
सूत्र ग्रंथों की भाषा क्रम से विकसित हुई जान पड़ती है। पाणिनि के समय 
तक वैदिक वाड्याय की भाषा ( छुंदस्‌ ) और साधारण पढ़े-लिखे जन की _ 
भाषा ( भाषा ) में काफी अंतर पड़ गया था। बुद्ध भगवान्‌ के समय.तक 
उत्तर भारत में उदीच्य, प्राच्य और मध्यदेशी ये तीन भाग, भाषा के 
बिभेदों के कारण, बन गए थे। 
| संस्ङृत--साहित्यिक भाषा भें बोली-विभेद मिटाने का सबसे सफल 
उद्योग पाणिनि का साबित हुआ। इन्होंने उदीच्य भाग की भाषा को 
प्राधान्य दिया । इनके समय में संस्कृत शिष्ट समाज के परस्पर विचारू 
विनिमय की भाषा थी और यह काम पाणिनि के समय के बाद भी कई 
शतियों तक करती रही । साथ ही साथ मध्यदेश और प्राच्यदेरा ( मगध 
"अर काशी ) की बोलियाँ बिकसित होती रहीं। संसार की कोई भी भाषा 
चाहे कितनी भी अच्छी हो, वह किसी देश या जनता के भावों को व्यक्त 
करने का सर्षकालीन साध्यम नहीं रह सकती । साहित्य में प्रयोग में आने 
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पर उस भाषा का विकास रुक जाता है--क्योंकि उत्तरकालीन साहित्यकार 
अपने पूर्ववर्ती साहित्य-निर्माताओं की भाषा से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 
प्रभावित होते रहते हैं। दूसरी ओर लोक-भाषा अवाध गति से विकसित 
होती रहती है। यही सामान्य नियम इस बात का कारण था कि उत्तर 
भारत की साहित्यिक भाषा के मुकाबिले में, कालांतर में, अन्य भाषाएँ, ' 
जो पहले केवल बोलियों के रूप में प्रचलित थीं, खड़ी हुई । प्राच्य भाग में . 
महांवीर स्वामी और गोतम बुद्ध ने संस्कृत का सहारा न लेकर तत्कालीन 
` लोक-भाषाओं को आयं-धम के प्रचार के निमित्त प्रहर किया ! मध्यदेश में 
जो बोलियाँ उस समय बोली जाती. थीं वे ( उदीच्य ) संस्कृत के काफी 
निकट रही होंगी, इस कारण यहाँ संस्कृत का प्रभाव ऋधिक दिन तक टिक 
सका। परंतु प्रियदर्शी महाराज अशोक के समय में ( आज से लगभग 
२२०० aT पूर्वं ) उदीच्य और मध्यदेशी भागो में सी प्राक्कते बोली 
जाती थीं। 
| पालि--मध्यदेशी भाषा का प्रथम स्वरूप हमें हीनयान बौद्ध मत के 
a धर्म-प्रंथों की भाषा पालि में मिलता है। निश्चय ही यह भाषा सध्यदेशी' 
ie है । यह संभावना प्रायः विद्वत्संमत है कि मूल बौद्ध ग्रंथों का इसमें किसी 
समय ( शायद विक्रम से २०० वर्षे पूर्वे) अनुबाद हुआ । इस भाषा को 
सिंहल में मागधी नाम दिया गया है, पर गठन की दृष्टि से यह मगध प्रांत 
की नहीं ठहरती | सिंहल देश में प्रचलित संप्रदाय के अनुसार वहाँ बोद्ध | 
धर्म के ग्रंथ ,महाराज अशोक के सुपुत्र महेंद्र ले गण | अशोक मगध के 
राजा थे, शायद इसीलिए सिंहलवाले इस भाषा को मागधी समझ बैठे । 
` प्राच्य भाषा के बौद्ध प्रंथों का मध्यदेशा की पालि भाषा में अनुवाद होना 
ही इस बात का सबूत है कि. यह मध्यदेशी भाषा . संस्कृत के समान ही 
आदशे (es ) भाषा हो चुकी थी। इसमें बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ, 
टीकाएँ तथा कथा, काव्य, कोश, व्याकरण आदि él adam समय में 
सिंहल, AAT, थाईदेश आदि स्थानों में उसे वही गौरव प्राप्त है जो 
| भारतवषे में संस्कृत को । पालि में धम्मपद”, 'जातक' आदि अमूल्य ग्रंथ लिखे 
गए । इस भाषा के सूक्ष्म निरीक्षण से पता चलतां है कि इसमें जहाँ तहाँ 
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बोली-भेद के उदाहरण हैं। एक ही शब्द के अनेक रूंप अनेक स्थलों पर 
मिलते हैं। तब भी मूल में एक ही भाषा है। स्‌ का सर्वत्र अस्तित्व और श 
का अभाव तथा र्‌ का अस्तित्व और ल्‌ से भेद इत्यादि लक्षण इस बात को 
पूण रूप से प्रमाणित करते हैं कि यह मध्यदेश की भाषा है | 

शौरसेनी--आज से दो हजार साल पहले मध्यदेश में एक और 
संस्कृत एक परिमित क्षेत्र में जनता के मनोभावों को व्यक्त करने का उत्कृष्ट 
साधन बनी हुई थी और दूसरी ओर शौरसेनी प्राकृत भी चल रही थी | 
संस्कृत के नाटकों में श्ली-जन तथा मध्यम वर्ग के पुरुषों की भाषा यही है। 
इससे जहाँ यह्‌ सिद्ध होता है कि इस भारत देश में नाटक का सर्वप्रथम 
विकास शौरसेनी प्रांत में हुआ वहाँ यह भी मालूम होता है कि अन्य 
प्राकृतों की अपेक्षा शौरसेनी का प्रसार अधिक विस्तृत चेत्र में था | अनुमान 
है कि यह संस्कृत के समान ही आदश (es) ) भाषा थी । इसमें विक्रमी 
संवत्‌ की पहली शाती में लिखे अश्वघोषकंत 'सारिपुत्तपकरण? आदि तीन 
रूपक पाए गए S| इनकी भाषा पालि और उत्तरकालीन ( संस्कृत नाटकों 
की ) शोरसेनी के बीच की है । शौरसेनी का मुख्य लक्षण तवर्ग ध्वनियों के 
विकास में पाया जाता है । दो स्वरों के बीच में सं०-त्‌-,-थ- का शौ० 
“दू-+-धू- हो जाता है और दो स्वरों के बीच की -द-,-ध- ध्वनियों में 
कोई परिवर्तेन नहीं होता; जैसे-गच्छति> गच्छुदि, यथा> जधा, जलद:> 
जलदो, क्रोधः>क्रोधो । किंतु येह लक्षण समस्त उत्तर भारत में ( प्राच्य 
भाग में भी) पाया जाता है, प्राच्य के अन्य भेदक लक्षण, जैसे-अकारांत 
संज्ञा के एकवचन प्रथमा विभक्ति में -a ( शौ० देवो, मागधी देवे) और 
र के स्थान में ल्‌ ( शो० राजा, मा० लाजा ) आदि हैं। 

पालि की तरह शौरसेनी भी भारतवर्ष की साहित्यिक भाषा कई 
शतियों तक रही । अनुमान है. कि महाराष्ट्री जब कविता और गीतिकाव्य . 
का माध्यम बनी तब भी शौरसेनी ही सारे देश में अंतःप्रांतीय व्यवहार का 
माध्यम थी | संस्कृत भी साथ-साथ पंडितवर्ग में चल रही थी । इसी समय 
जनता की भी प्रादेशिक बोलियाँ अपंने-अपने क्षेत्र में अबाध गति से बिकसित 
दो, रद्दी थीं | | j 

N 
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विक्रमी संवत्‌ के प्रथम सहस्र वर्षो की स्थिति 


` मोटे तौर से शौरसेनी आदि प्राकृतों का काल बि० सं० के ४०० वर्ष 
तक माना जाता है। इनमें व्याकरण की जटिलता काफी कम हो गई थी | 
आर संज्ञा तथा क्रिया का रूपबाहुल्य कम होते होते प्रायः आधे तक आ गया | 
था। ध्वनियों में भी काफी भेद पड़ गया था। संयुक्त व्यंजनों में से केबल « | 
अपने अपने अनुनासिक के बाद उस उस वर्ग का स्पशे बणे, series या 
के बाद. ह. और व्यंजन की दीर्घे मात्रा ( -स्ख्‌-, "व, -प्यू-आदि ) | 
बाकी बचे थे। दो खरो के बीच का हस्व स्पश दरु प्रायः STN हो गया | | 
था। स्वरो में ऋ, लू, ऐ, औ.विक्रम संवत्‌ के आरंभ के कई राती पहले ही ' | 
अपना अस्तित्व खो चुके थे। " | 
अपभ्रंश--विक्रम की प्रथम सहस्राब्दी के उत्तरार्ध में अपञ्रंशे का | 
दौरदौरा रहा.। ये प्रादेशिक प्राकृतों के ही विकसित रूप थे । काव्य में इनके | 
प्रयोग का पहला उल्लेख आचार्ये दंडी के ग्रंथ 'काव्यादर्श (सातवीं शती) में | 
मिलता है । साहित्य के लिये इनका प्रयोग पंद्रहबीं-सोलहवीं शती तक बराबर । 
चलता रहा । जैन धर्म के आश्रय या संरक्षण में लिखा हुआ च रित-साहित्य 
अपभ्रंश की बिशेष विभूति है। विद्यापति ठक्कुर ने अपनी “कीर्तिलता |. 
अपभ्रंश (aes) में ही लिखी है। बिहार के कुछ संतों के ग्रंथ बोद्धगान | 
आओ दोहा? की भाषा भी अपभ्रंश का ही एक रूप है। 4 
gale की अपेक्षा अपभ्रंश-काल में ध्वनियों और व्याकरण का और | 
भी ज्यादा विकास पाया जाता है। संयुक्त व्यंजनों के समीकरण के कारण 
व्यंजनों का जो द्वित्व ( दीघेत्व ) कई शतियों में विकसित हुआ था वह अब 
एकत्व (gaa) की ओर चलने लगा (-स्स->-स-,-तू->-त- 
` -प्पू->-पू-) और प्रतिकार-स्वरूप उसके पहले का स्वर दीर्घ हो 
__ (सत्त> सात, सप्प> ate) | संज्ञा और क्रिया के रूपों की जटिलता और 


. भी कम दो गई। प्रथमा और द्वितीया विभक्तियों के रूपों में निकटता आ ग 


. और इसी तरह पष्ठी और सप्तमी में भी प्रतिकार-स्बरूप परसर्गा का प्रयोग 
जारी हुआ | भूतकाल के लिये निष्ठा का आश्रय सर्बाश में लिया ज्ञाने लग 
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शौरसेन अपभ्रंश--हेमचंद्रसूरि, माकडेय आदि वैयाकरणों से नागर, 
उपनागर, MAS आदि अपभ्रंश के बहुत से भेद बताए हैं । इससे अनुमान, 


होता है कि शौरसेन अपभ्रंश के अलावा अन्य प्रदेशों के अपभ्रंशो का भी 
साहित्य के माध्यम के रूप में प्रयोग हुआ होगा । पर अपभ्रंश की जितनी 
कृतियाँ अभी तक मिली हैं उनमें प्रधानता शोरसेन अपभ्रंश की ही जान 


पड़ती है। ऐसा मालूम होता है कि यही भारतवर्ष भर में--क्या मध्यदेशा, ` 
क्या मगध और मिथिला और क्या गुजरात और महाराष्ट्र सब कहीं--साहित्य: 


का माध्यम बना हुआ था और जनता के परस्पर अंतःप्राँतीय व्यवहार का 
साधन था | ; | 
विक्रमी संवत्‌ की ,द्वितीय सहस्राब्दी! की स्थिति 


वर्तमान साषाएँ---साधारण रीति से यह कह सकते हैं कि भारतीय 
आययेभाषाओं का वर्तमान युग विक्रमी संवत्‌ १००० से आरंभ होता है । 
इस समय तक संस्कृत, शौरसेनी आदि प्राकृतें- और शौरसेन आदि अपश्रंरा 
साहित्य के माध्यम बन गए थे और सभी प्रयोग में आ रहे थे । पर जनता 
की भाषा और उसके निकटतम साहित्यिक रूप अपभ्रंश के बीच भी.कालगति 
से काफी भेद पड़ गया था। इसी कारण अपभ्रंशो के विकसित रूपों 
(वर्तमान भाषाओं ) को साहित्यिक प्रयोग में भी प्रोत्साहन मिल्ला | वतेमान 
युग में ध्वनियाँ प्रायः वे ही है. जो मध्य युग में थीं । प्राचीन युग के उधार लिए 
शब्दों में प्राचीन युग की विशेष ध्वनियाँ क्ष, ष्‌ वर्तमान युग में लिखी 
अवश्य जाती हैं पर इनका उच्चारण शुद्ध नहीं होता । ऋ का उच्चारण उत्तर 
भारत में रि ( रिशि) और दक्खिन में रु (रुशि) होता है, ओर ष्‌ का श्‌। 


इसी प्रकार ज्ञ संयुक्ताक्षर का उच्चारण प्रदेश-भेद से ग्यँ, यै होता है, यद्यपि . 


सुधारक ज्यँ भी बोलते हैं। पूर्वी प्रांतो में ब, व दोनों ब और ज, य 
दोनों ज सुनाई पड़ते हें । संस्कृत के संयुक्ताक्षर शिष्ट समाज के उच्चारण में 
ज्यादातर ठीक-ठीक उतर जाते हैं। इस युग में भारतीय भाषाओं में 
अरबी-फारसी से भी शब्द काफी तादाद में आ गए हैं और इतमें आई हुई 


विदेशी ध्वनियों ( क्र, ख; गर, ज्ञ, फ़ आदि ) के स्थान पर प्रायः सब प्रदेशों 
४ 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


MT 


br 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६ * नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


भे देशी निकटतम ध्वनियों ( क, ख, ग, ज, फ आदि) को लाकर उच्चारण 
किया जाता है, केवल पश्चिमोत्तर प्रदेश, सिंध, पंजाब ओर संयुक्त प्रांत के 
पच्छिमी भाग में इन ध्वनियों को ठीक-ठीक बोलने की कोशिश शिष्ट समाज 
द्वारा की जाती है। पर देश में राष्ट्रीय भावना की उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण 


यह प्रवृत्ति निबेल पड़ती जा रही है । 


प्राचीन युग की रूप-भेद की जटिलता, जो प्राकृत और अपभ्रंश-काल 
में बहुत कम हो गई थी, adma युग में समाप्त-सी हो गई ओर गठन का 
विकास Ree अवस्था से अयोगावस्था में आ गया । भारतीय आयेभाषाओं 


में परस्पर भेद की मात्रा वास्तव में उतनी नहीं है जितनी लिपि-भेद के 
कारण दिखाई पड़ती है। 


वर्तमान स्थिति 


वतेमान काल में हमारे देश भें आर्थ, द्राविड, लिव्वत-चीनी और 
मुंडा-इन चार परिवारों की भाषाएँ बोली जाती हैं ओर इनके बोलने 
वालों की जनसंख्या क्रम से (सन्‌ १६३१ की रिपोर्ट के अनुसार) २४३ करोड़ 
७ करोड़, १३ करोड़, और ३ करोड़ है । इस प्रकार आर्यभाषाएँ ही 
भारतवर्ष की प्रमुख भाषाएँ हैं। आर्यभापाओं में asset (८६ लाख ), 
मराठी (२ क० ६ ला०), उड्या ( १ Fo १३ ला० ), बिहारी (2 क? 
७६ ला० ), बंगाली (५ क० ३५ ला० ), असामी (२० ला० ), हिंदी 
( ७ क० ५४ ला० ), राजस्थानी ( १,क° ३६ ला०), गुजराती (2 He 
६ ला० ), पंजाबी ( १ क० ३६ ला० ), भीली (२२ ao ), पहाड़ी (२८ ला०) 
गिनी जाती हैं । इनमें भी जनसंख्या ओर साहित्यिक प्रभाव के कारण 
मध्यदेरा की भाषा हिंदी प्रमुख है । यह बिहार, संयुक्त प्रांत, हिंदी मध्य प्रांत, 
मध्य भारत, हिमालय के पहाड़ी प्रांत तथा पंजाब की साहित्यिक भाषा है 
ओर इस प्रकार पंद्रह-सोलह करोड़ भारतीयों की उच्च भावनाओं के प्रकाशन 
का साधन है। संसार की प्रमुख भाषाओं में इसका स्थान ऊँचा है। 

हिंदी--गठन की दृष्टि से हिंदी की दो उपशाखाएँ है--पच्छिमी और 
पूरबी | पच्छिमी के अंतर्गत बाँगड, , हिंदुस्तानी ( खड़ी ), बुँदेली और 
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त्रज--ये चार बोलियाँ हैं, और पूरबी के अंतर्गत दो--अवधी और 
छत्तीसगढ़ी | 

साहित्य-निमीण विशेष रूप से ब्रज, अवधी और हिंदुस्तानी (खंडी) 
सें हुआ है। इनके अतिरिक्त मैथिली और राजस्थानी का भी साहित्य 
हिंदी के ही अंतर्गत समभा जाता है । पंजाबी में कोई उल्लेखनीय 
साहित्य नहीं है । 

हिंदी की बोलियों में परस्पर भेद की मात्रा बहुत कम है, और 
जन्म से एक बोली बोलनेवाला हिंदी भाषा-भाषी हिंदी की दूसरी बोली 
समक लेता है। हिंदी भाषा-भाषी को पंजाबी, मारवाड़ी, भैथिली आदिं 
के समझने में दिक्कत पड़ती है परंतु पंजाबी, मारवाड़ी, मैथिली आदि के 
बोलनेवालो को हिंदी के समम लेने में कोई विशेष बाधा नहीं । यह हिंदी 
} व्यापक होने का प्रमाण है । 


ty 


भाव-प्रकाशन 


विक्रम की पहली सहस्नाव्दी में ललित साहित्य के निर्माण के लिये 
संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश सभी का साधन रूप से प्रयोग हुआ। धार्मिक 
भावों को जनसाधारण तक पहुँचाने के लिये बोद्ध और जैन संप्रदायों ने 
maa और अपञ्रंश का आश्रय लिया, पर वैदिक- मतावलंबी संस्कृत से 
ही अटके रहे । जनसाधारण की सुविधा के लिये अबश्य ही सरल संस्कृत 
में लिखे हुए पुराणों की इसी काल में सृष्टि हुई । दशेन, आयुर्वेद, ज्योतिष 
आदि वाड्याय के अन्य अंगों के साहित्य के लिये केवल संस्कृत भाषा का 
प्रयोग होता रहा । विक्रम की दूसरी सहस्राब्दी में भी प्रायः यही स्थिति 
रही, केवल ललित साहित्य और धार्मिक प्रचार के लिये वर्तमान भाषाओं 
का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ता रहा ओर संस्कृत तथा प्राकृत का कालगति से 
घटता गया | द्वितीय सहस्राब्दी में वाड्याय के अन्य अंगों के लिये संस्कृत का 
ही प्रयोग प्राय: आज से दो शती पूर्वै तक अछुण्ण रहा । इधर दो शतियों 
में और विशेष कर पिछले पचास-साठ वर्षा में संस्कृत का एकच्छत्र राज्य 
araa के दर्शन आदि अंगों में भी ढीला पड़ने लगा है । 
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- . ललित साहित्य में हिंदी की बोलियों का प्रयोग समय और स्थान 
भेद से भिन्न-भिन्न रहा है। मुख्य रूप से हिंदी की स्वकीय बोलियों में से 


- हिंदुस्तानी ( खड़ी ), प्रज और अवधी तथा अन्यों में से मारवाड़ी और 
. भैथिली ने काव्य का रूप ग्रहण किया है । 


हिदुस्तानी-वर्तमान काल में हिंदुस्तानी के दो रूप प्रचलित हैं-- 
एक को खड़ी बोली और दूसरे को उडू कहा जाता है। ऐसा संभव है कि 


' जो बोली वर्तमान संयुक्त प्रांत के. पच्छिमी जिलों में तथा पंजाब के पूरबी 


~ € ~ 


w 


- मे अंतःप्रांतीय व्यवहार का माध्यम हो गई हो। यह शोरसेन चअपश्रंश को . 
“उत्तरकालीन अधिकारिणी रही होगी । साहित्य में इस बोली के प्रथम 
प्रयोग के उदाहरण जो अभी तक मिले हैं उनसे पता चलता है कि पहले- 


पहल मुसलमानों ने इस बोली में रचना की | यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि 
उनकी राजभाषा फारसी साधारण जनता में प्रवेश नहीं कर सकती थी। 
हूर एक विजयी समुदाय को अपना कबजा कायम रखने के लिये यह जरूरी 


मालूम होता है कि राजकीय संगठन के साथ ही जनता का सहयोग भी | 
मिले | इन नए सुलतानों के साथ इनके धर्म का प्रचार करने के लिये मौलवी. 
ओर फकीर साधु थे। जनता का प्रेम ये तभी पा सकते थे जब ये उनकी . 


भाषा और रहन-सहन को थोड़ा-वहुत अपनाते। मुसलमान फकीरों ने यही 
किया | ( डा० अब्दुलहक के शब्दों में ) इन बुजुर्गों के घरों में भी हिंदी 
बोलचाल का रवाज था और चूँकि यह इनके मुफीदे मतलब था इसलिए 
बह अपनी तालीम व तक़लीन में भी इसी से काम लेते थे! | इसी बोली को 
मुसलमानों ने फारसी के मुकाबले में fess? ( और बाद को “हिंदी” ) नाम 


- दिया । पर डाक्टर साहब का यह विश्वास कि यह बोली हिंदुओं ate 
मुसलमानों के मेलजोल से बनी, बिलकुल बेबुनियाद है । बोली मुसलमानों | 


के यहाँ आने से पहले मोजूद थी। अवश्य हो उसमें यथेष्ट कथा-साहित्य 


और गीतिकाव्य रहा होगा। पर उच्च श्रेणियों में साहित्य-निर्माण संस्कृत और 
`  श्राक्कत मै थोड़ा-बहुत, पर अपभ्रंश में अधिकांश में होता रहा होगा। _ 
(अवश्य ही अपभ्रंश भी तत्कालीन लोक-भाषाओं से बहुत दूर L पड़ा । 
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atl ऐसी परिस्थिति में मुसलमान धर्म-प्रचारको ने संस्कृत, प्राकृत और 
ंपश्रंश के पढ़ने-पढ़ाने में अपना दिमाग न खपाकर तत्कालीन लोकभाषा 
को सीख लेने की कोशिश की और इसमें ये सफल हुए। यह स्वाभाविक ही था 
कि जब इन्होंने इस बोली में रचनाएँ करनी शुरू कीं तब थोड़े-बहुत फारसी, 
अरबी शब्दों का अनायास ही समावेश हो गया। जैसे भारतीयों को 
जरूरत पड़ने पर संस्कृत के कोश टटोलने पड़ते हैं वैसे ही इन विदेशी लेखकों 
को अपने देश के खजाने खखोलने पड़े । प्रथ्बीराज के पतन के बाद स्वदेशी 
सभ्यता का केंद्र दिल्ली से हटकर बिखर गया था। अनाश्रित मध्यम वर्ग 
को मथुरा-बँदावन में शरण मिली। रजवाड़ों को राजपूताने की शरण 
लेनी पड़ी और कुछ अन्य लोग इधर-उधर तितर-बितर हो गए। राजपूताने 
सें डिंगल भाषा में साहित्य का निर्माण हुआ ओर मथुराज्ंदावन्त में त्रज- 
भाषा में । केंद्र के बिखर जाने से इसी समय गुजराती, मराठी, बंगाली आदि 
भें अलग-अलग साहित्य बनने लगा । इसी समय के थोड़ा-बहुत आगे-पीछे 
अवधी और मैथिली में भी साहित्य-निर्माण को प्रोत्साहन मिला | 
जिस बोली को मुसलमानों ने fgs या हिंदी नाम दिया वह बोली 
शुद्ध भारतीय और शौरसेन अपभ्रंश की उत्तराधिकारिणी थी । प्रसिद्ध शायर 
वली औरंगाबादी की रचनाओं तक भाषा की दृष्टि से सभी रचनाएँ हिंदी 
थीं। इनके लेखक बहुधा मुसलमान थे, खयाल विदेशी, पर जामा भारतीय 
था। ये ग्रंथ फारसी लिपि में लिखे गए, पर देवनागरी या किसी दूसरी 
भारतीय लिपि में परिवर्तित करते ही स्वदेशी दिखाई देने लगते हैं। खड़ी 
बोली हिंदी का रूप दो-एक शायरों के थोड़े-बहुत कलामों को छोड़कर पहले- 
पहल हमें अमीर खुसरो के काव्यः में मिलता है। खुसरो प्रसिद्ध ओलिया 
शेख निजामुद्दीन चिश्ती ( fro १२६३-१३५१ ) के मुरीद ओर संगीत कला 
a के उस्ताद थे । इन्होंने फारसी में काफी शायरी की है, पर हिंदी में भी कुछ 
T . मारके की चीजें कही हैं । इनके पहले के कई फकीरों ( शेख फरीदुद्दीन शकरः 
| गंजी आदि ) के फुटकल दोहे, शेर आदि हिंदी में मिलते हैं पर इतनी कम | 
| सामग्री से उन्हें साहित्यकार की पदवी नहीं दी जा सकती | खुसरो ने अपने 
| पूर्ववर्ती कवि मसूद का भी उल्लेख किया है । ये हजरत विक्रम की बारहवीं ; 
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शती ( हिजरी ४५१ ) के कवि थे पर इनकी कोई कविता नहीं मिलती | 
उत्तर भारत की अपेक्षा इस हिंदी का प्रयोग साहित्य-निर्माण के लिये 
-दक्खिन की मुसलमानी रियासतों में काफ़ी हुआ। सुलतान अलाउद्दीन 
खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने महाराष्ट्र, आंध्र और कर्णाटक नाम के 
` राज्यों पर-विजयी होकर विक्रम की चोदहवीं शती में इन प्रदेशों को दिल्ली के 
` सुलतानी राज्य में शामिल कर दिया। पर ये दक्खिनी प्रदेश लगभग चालीस 
साल तक ही दिल्ली के राज्य में शामिल रहे | इसके बाद स्वतंत्र बहमनी 
राज्य कायम हुआ | प्रसिद्ध इतिहासकार फरिश्ता का कहना दै कि बहमनी 


राज्य की राजभाषा हिंदी थी। इससे जाहिर है. कि उत्तर भारत से जो 
सैनिक ओर सेनापति दक्खिन गए वे अधिकतर हिंदी ही बोलते रहे होंगे । 


- बहमनी राज्य की ओर से जो आश्रय हिंदी भाषा को मिला बह उस राज्य के 
छिन्न-भिन्न होकर बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार ओर वी दर--इन 
पाँच राज्यों में बँटकर भी कायम रहा ओर तीन सो साल वाद gna 
साम्राज्य में शामिल हो जाने पर भी अन्नुण्ण रहा | मुगल साम्राज्य से 
स्वतंत्र हो जाने पर भी निजाम राज्य की भाषा के वारे में बही नीति अब 
तक चली आ रही है। 

औरंगजेब आलमगीर के शासन-काल में बली ओरंगावादी दो बार 

दिल्ली आए | दिल्ली के मुसलमानी राजकीय व्यवहार में अब तक फारसी का 

ही बोलबाला था । वली की हिंदी भाषा की सफल कविता को देखकर मुगल- 

| दरबार के कवियों की आँखें खुलीं और उन्होंने भी हिंदी ( fess, taa ) 

| में कविता करना शुरू कर दिया । इनका फारसी भाषा से अधिक गहरा 

| संबंध था, इसलिये इनकी हिंदी दक्खिनी की अपेक्षा अधिक फारसी मिश्रित 

“घन पड़ी। इनके भाव, छंद, अलंकार, उपमाएँ आदि भी फारसी की छाया 

हि हुए थीं। फारसी के ढंग पर इनका माशूक भी पुंलिंग हुआ। इस तरह 

यह वस्तुत: सवथा फारसी कविता का हिंदुस्तानी रूप साबित हुई। इस कविता, 

की भाषा बाद को उदू कहलाई और आज भी SE नाम से पुकारी जाती È 
शौरसेन अपभ्रंश की उत्तराधिकारिणी जिस बोली का आदि मुसलमान - 

संतों ने आश्रय लिया था और जो दक्खिन में उत्तर भारत के सैनिकों के 
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साथ जाकर राजभाषा बनी थी, वह उत्तर भारत में प्रायः सर्वत्र अंतःप्रांतीय 
व्यवस्था के लिये और दिल्ली के आसपास बोलचाल के लिये भी प्रयोग 
में आती थी, यह अनुमान युक्तिसंगत मालूम पड़ता है । इस बौली का पुट 
विक्रम की चौदहवीं शती के संत कवि कबीर के अवधी भाषा के काव्य में 
अछ-कुछ मिलता हे । इससे अधिक पुट ग्रंथसाहब में संकलित संतों के पद्यों _ 
में भी मिलता है। ओर संभव है कि इसमें ऐसी अन्य रचनाएँ भी रही हों. 
जिनका अब पता नहीं है। विक्रम की बीसवीं शती में अनेक कारणों से 
यही बोली फिर चमक उठी ओर विशुद्ध भारतीय रूप धारण कर तथा 
जरूरत पड़ने पर संस्कृत के भांडार से निरसंकोच सामग्री पाकर! आज 
बोली, राष्ट्रभाषा, आर्येभाषा, उच्च हिंदी अथवा हिंदी के नाम से 


इस विवेचन से स्पष्ट है कि हिंदी नाम पुराना है और आज उदू 


QA > A 


नास देनेवाले लोग पिछले समय में हिंदी नाम का प्रयोग करते थे। उस : 


हिंदी में नब्बे प्रतिशत शब्द भारतीय थे तथा फारसी-अरबी के शब्द इने-गिने 
भे | शाब-प्रकाशन के लिये छंद ओर अलंकारों के लिये उपमान आदि 
भी भारतीय थे । का जो रूप आज हमारे सामने रखा जाता है वह 


अपेक्षाकृत अर्वाचीन है और दै फारसी की जूठन। भाषाविज्ञानी हिंदी और 
दै दोनों को एक ही भाषा--हिन्दुस्तानी मानते हैं और इसी अर्थ में इस 
लेख में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। 

THAT भाषा का साहित्य में प्रयोग राजकीय ALA से न होकर 
धार्मिक प्रोत्साहन से हुआ । श्रोवल्लभाचाय ने वैष्णव मत का उत्तर भारत 
भै विशेष प्रचार किया और मथुरा-बृंदावन को उसका केंद्र बनाया। यहाँ | 
से ऋष्ण-भक्ति के काव्य की सरस धारा बही। सूरदास के पदों का मूल्यांकन 
किया जाय तो वे विश्व-साहित्य में अद्वितीय ठहरेंगे । इनकी परिपाटी पर 
अन्य बहुतेरे भक्तों ने पद लिखे हैं। यह भक्ति-धारा बहुत दिनों तक प्रवाहित 
होती रही । 

एक बार साहित्य के निमोण के लिये Tela होकर AT भाषा राज- 
कवियों के काव्य की भाषा.बनी और प्रायः सारा का सारा रीतिकालीन्‌ 
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काव्य इसी में है । केशव, बिहारी, देव, मतिराम, सेनापति आदि इसके 
प्रमुख कवि हुएं | 

ब्रज भाषा का प्रयोग वीर-काव्य के लिये भी हुआ। इस चेत्र के 
प्रमुख कवि भूषण हुए | 

अवधी--अवधी की प्रथम रचना कबीर के पदों में मिलती है । प्रबंध 
काव्य में अवधी का सफलतापूर्वक प्रथम प्रयोग मलिक मुहम्मद जायसी ने 
किया | इनकी 'पदमावत? की रचना हिजरी सन्‌ ६४७ (वि० १५६७) सें हुई । 
इसमें एक प्रेमगाथा को आधार मानकर सूफीमत का प्रचार काव्य के द्वारा 
किया गया है । यह फारसी मसनवी के ढंग की रचना है । 

गोस्वामी तुलसीदास ने 'रामचरित-मानस? रचकर अवधी आषा को 
अमर कर दिया । इसमें अपभ्रंश के चरित-काव्यों की छाया है । | 

अवधी में कई अन्य ग्रंथ भी बने । पर यह साहित्यिक भाषा के रूप 
में चिरस्थायी न रह सकी । 

मारवाड़ी ओर मेथिली-हिंदी प्रांतो के बाहर मारवाड़ी और 
मैथिली का. साहित्य हिंदी से बहुत कुछ संबद्ध है और उसी के अंतर्गत 
समभा जाता है। मारवाड़ी में वीरगाथा ( रासो ) काव्य राजपूताने के 
नरेशों के दरबारों में बने। सबसे प्रसिद्ध चंद कवि का पृथ्वीराज रासो? है । 

मारवाडी में ही प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराँ के पद हैं जो सरसता 
और मिठास में अद्वितीय हैं। | 

मैथिली में कई शाखाओं का साहित्य है। इसके सबसे प्रसिद्ध कवि 


विद्यापति ठक्कुर हे | 


आज की-दशा--आज विक्रमी संवत्‌ के दो सहस्र वर्ष बीत जाने 
पर हमें अपनी अवस्था का सिंहावलोकन करना चाहिए । संस्कृत, प्राकृत 
और अपभ्रंश की पूर्वकालीन रचनाएँ हमारी बहुमूल्य निधि हैं। उनसे 
सदा ही हम लाभ उठा सकेंगे। पर इन पूर्ववर्ती भाषाओं में आज रचना 
नहीं हो सकती, ये जनसाधारण की भाषा से बहुत दूर जा पड़ी हैं । त्रज और 


अवधी अथवा मारवाड़ी और मैथिली में प्रांतीय भावनाओं की संकुचित दृष्टि 


से भले ही कुछ रचनाएँ होती चलें पर भविष्य. खड़ी बोली के हाथ में है। | 
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खड़ी बोली को विक्रम करना है । भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मागे दिखा 
दिया | आज वह काव्य का उत्तम साधन है ।. काव्य-शैली को अयोध्यासिंह 
उपाध्याय हरिओऔध?, मेथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद”, सुमित्रानंदन पंत, 
महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला? आदि कवियों ने माजा है। अब 
बह प्रगतिशील कवियों के हाथ में है। गद्य को सदल मिश्र ओर लल्लूजी 
लाल ने उपस्थित किया था और महावीरप्रसाद द्विवेदी और प्रेमचंद ने उसे 
दुरुस्त किया | 
खड़ी बोली को इससे भी आगे बढ़ना है । ललित साहित्य. के . लिये 
सँजी हुई शैलियाँ हैं, पर वाञाय के अन्य अंगों के लिये भी aH उसे उपयुक्त 
बनाना है । उसके सामने वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दों की समस्या है। वह 
कल के स्वतंत्र राष्ट्र की राष्ट्रभाषा दै, इसलिये. उसे ऐसा सुंदर और भव्य 
रूप धारण करना है जो राष्ट्र के सभी अंगों को अपना ही दिखाई दे और 
पूरा संतोष दे सके । ये समस्याएँ हिंदी के सामने हैं। 
संस्कृत भारतवर्ष के उच्च भावों को व्यक्त करने में सवेथा समर्थ 
थी । उसी में अखंड तत्त्व ब्रह्म को समष्टि रूप से और परमाणु तक को 
व्यष्टि रूप से सुंदर शब्दों में प्रदर्शित करने की शक्ति थी। आज वह 
उत्तराधिकार हिंदी को मिला है । हिंदी-भाषा-भाषियों को पूण आत्मविश्वास 
है कि उनकी विक्रमशील भाषा यह उत्तरदायित्व निभा सकेगी | तथास्तु। | 


ह | oe ' EE "a 
दु 
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आलम ओर उनका समय 
श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र 


> हिंदी-साहित्य के आधुनिक इतिह्दास-ग्रंथों में सबसे प्रथम 'शिवसिंह- 
सरोज? में “आलम” का उल्लेख मिलता है । इस इतिहास के प्रणेता ठाकुर 
शिवसिंह सेंगर ने ग्रंथ के पूर्व खंड में आलम? की रचना भें से निम्नांकित 
सवैया उद्धत किया है, जिसमें मोजमशाह ( मुअज्ञमशाह ) की प्रशास्ति है-- 
' जानत ओलि किताबन कों जे निसाफ के माने कहे हैं ते चीन्हे । 
पालत हो इत आलम कों उत नीके रहीम के नाम कों लीन्हे ॥ 
मोजंमशाह तुम्हें करता करिवे को दिलीपति हैं वर Aes! 
काबिल हैं ते रहें कितहूँ कहूँ काबिल होत हैं काबिल कीन्हे' ॥ 
इस सवैये में किसी ऐसी घटना की ओर संकेत है जो मुअज्ञमशाह 
के प्रति ओरंगजेब की अनुकूलता और उसके अन्य भाइयों की ओर बादशाह 
की प्रतिकूलता व्यक्त करनेवाली थी। मध्यकालीन भारत के ' इतिहास- 
रथों से यह स्पष्ट है कि औरंगजेब अपने पुत्रों में से इसे ( मुअज्जमशाह को ) 
बिशेष चाहता था । उसे इसकी पूरी आशंका थी कि कहीं मेरे देहावसान के 
अनंतर साम्राज्य के विभाजन के लिये रक्तपात न हो । इसीलिये कहा जाता 
है कि वह अपना आंतरिक अभिप्राय अपनी AMAT पर पत्र में लिखकर 
रख गया था। इसमें मुअजमशाह को उसने सबसे बड़ा भाग देने की बात | 
लिखी थी, साम्राज्य का विभाजन करने का निषेध किया था। यही मुअज्जनमशाह 
उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ बहादुरशाह के नाम से शासक बना । औरंगजेब इसे 
ही अपनी प्रकृति की प्रतिकृति समझता था। साम्राज्य का शासन करते हुए 


१- शिवसिंह-सरोज (नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ), सप्तम संस्करण (सन्‌ १६२६), 
पृष्ठ १० | 


२--विलियम इरविन कृत 'लेटर मुगल्स!, खंड १, पृष्ठ ६ | 
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सांप्रदायिक धर्मभाव को जागरित रखने का जैसा कठोर व्रत उसने लिया 
था वैसा ही मुअजमशाह ने भी। आलमगीर ( औरंगजेब ) का दुलारा 
'शाहआलम? ( औरंगजेब का रखा हुआ मुअज्जमशाह का प्यार का नास) 
भी उसी के अनुरूप था । वह साम्राज्य के शासन की क्षमता के साथ धर्म 
की सांप्रदायिकता भी बनाए रखनेवाला था । कवि ने इसी का संकेत सबैये 
के दूसरे चरण में किया है। शासन करते हुए, संसार ( आलम ) को पालते 
हुए भी आप 'रहीम? ( खुदा ) का नाम लेते रहते हैं, तसबीह लिए उस 
परवरदिगार को जपा करते हैं, ठीक ओरंगजेब की पद्धति पर । औरंगजेब 
की मृत्यु के अनंतर संवत्‌. १७६४ ( सन्‌ १७०७ ) में वह बादशाह बना और 
संवत्‌ १७६६ (सन्‌ १७१२) में जाजमऊ के युद्ध में मार डाला गया । इसलिये 
यह सवैया संवत्‌ १७६३-४ के इधर उधर किसी समय निर्मित हुआ होगा । 
इस सवैये सें प्रयुक्त “आलम? शब्द को ठाकुर साहब ने कवि का नाम 
माना है | यदि यह कवि का नाम माना जाय तो 'पालत हो इत आलम को? 
चरणांश में आलम” शब्द को बिना हृथथक माने कोई चमत्कार न रह 
जायगा । इसमें जो विशेष चमत्कार है वह आलस” के अर्थ जगत? के ही कारण। 
रहीम? पद्‌ की ओर ध्यान दें तो स्पष्ट लक्षित होता है कि कवि जगत! की लौकिक 
क्षमता और ईश्वर-चिंतन की अलौकिक योग्यता रूपी विरोधिनी अंतःशक्तियों 
की युगपत्‌ स्थिति पर ही दृष्टि आकृष्ट करने का इच्छुक है। वह ऐहिक और 
आमुष्मिक साधनों के विलक्षण संयोग को लक्ष्य करके उसकी असाधारणता 
की प्रतिष्ठा करने का अभिलाषुक है | इस विचार से आलम? का यहाँ प्रधान 
अर्थ जगत्‌? ही ठहरता है | आलम के नाम से प्रकाशित किसी ग्रंथ में या 
उनके नाम से उपलब्ध किसी हस्तलिखित ग्रंथ में यह सवैया नहीं मिलतां। 
यदि “आलम? के प्रयोग से, जिसका मुख्य अथे यहाँ जगत" है, इसे आलम 
कवि की रचना घोषित किया जायगा तो इसी चरण में प्रयुक्त 'रहीम” को 
हृथर्थक मानकर कोई इसे “रहीम” की रचना मानने में भी तत्पर हो सकता 
है। कबि का काव्य-प्रयुक्त नास ( उपनाम या छाप ) कहीं किसी भी अथे में 
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देखकर उसे कवि की ही कृति स्वीकृत कर लेने से इतिहास में अव्यवस्था 
हो सकती है। इसे आलम की रचना स्थिर करके और इसमें JARANE 
की प्रशस्ति देखकर सरोज' में इनका समय ‘eo १७१२? साना गया है । 
--. . १७१९२ संख्या भी विचार की अपेक्षा करती है । "शिबसिह-सरोज? 
अं उल्लिखित सनःसंवतों को हिंदी-साहित्य के इतिहास प्रायः विक्रमी 
“संबत्‌ और कवि का जन्मकाल मानते हैं । जन्मकाल मानने का हेतु यह है कि 
“सरोज! के उत्तर खंड में प्रत्येक कवि के नाम के साथ जो समय की संख्या 
-सलम है उसके अनंतर मुद्रित है में उ०' | विक्रमी संवत्‌ मानने का हेतु यह 
है कि प्रत्येक नाम के आगे ‘do लिखकर संवत्‌ की संख्या दी गई है. 
Sao संवत्‌ का ही संक्षेप माना गया है और “संवत्‌? का अर्थं गृहीत हुआ 
है “विक्रमी संवत? | साहित्य के इतिहास-लेखकों का ही अछुगसन किया 
“जाय तो १७१२ आलम कवि का जन्मकाल निश्चित हुआ | इसके आधार पर 
“एक्‌ ओर कवि का रचनाकाल लगभग १७३४ से १७७० तक मानना पड़ेगा 
sic दूसरी ओर, यह रचना चाहे. जिसकी हो, रचयिता मुअजमशाह के 
'जीबनकाल में उनका दरबारी हो सकता है। 
पर “शिवसिंह-सरोज’ में दिए हुए सन-संबतों के संबंध में पूरी छान- 
बीन न होने के कारण मुद्रित ग्रंथ को. प्रामाणिक और दिए गए संवत्‌ के 
“अंकों को विक्रमी तथा जन्मकाल मान लेने में बड़ी बड़ी बाधाएँ हैं। स्वयं 
“लेखक ने अपनी भूमिका में स्पष्ट लिखा है कि “सरोज” में दिए हुए ay 
संवत्‌ कवियों के विद्यमान होने के सन्‌-संवत्‌ हैं और या तो कवियों के ग्रंथों 
से लिए गए हैं या इतिहास से sga किए गए हैं'। जहाँ कहीं ऐसे आधारों 
से काम नहीं चला वहाँ अनुमान से रखे गए हैँ और जहाँ किसी प्रकार का 
सूत्र .नहीं. मिला वहाँ केवल नामोल्लेख किया गया है, सन्‌-संवत्‌ दिए ही | 
Ret गए । वास्तविक स्थिति यह है कि ठाकुर साहब ने ये सन्‌-संवत्‌ उठांकर 
बयं के त्यो रख दिए हैं। कहीं भी सन्‌ और संवत्‌ को प्रथक्‌ करने का यन्न 


१--शिवसिंह-सरोज, पृष्ठ २८० | 
२--बडी, भूमिका, पृष्ठ २। ' 
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नहीं किया। वस्तुतः 'सं० का अर्थ यथास्थान विक्रमी संवत्‌ ओर ईसाई 
संवतः दोनों ही है, अन्यथा भूमिका में सन्‌, संवत्‌ शब्द का एक तो व्यवहार 
ही व्यर्थ था इसरे पुराने अँगरेजी या उर्दू के ऐतिहासिक अंथों में विक्रमी 
संवत्‌ का व्यवहार होता भी नहीं रहा है। वहाँ प्रायः ईसाई संवत्‌ अर्थात्‌ 
सन्‌ का ही व्यवहार हुआ है | उदू या फारसी के मध्यकालीन पुराने इतिहासः 
प्रंथों में तो हिजरी या फसली अर्थात्‌ मुहम्मदी संवत्‌ का व्यवहार ही मिलता 
है। इसे भी ar कहते हें । पूरी छानबीन करने पर “हिजरी सन! के लिये 
रखा हुआ कोई अंक ग्रंथ के इस भाग में नहीं मिलता । पर ईसाई सन्‌ के 
व्यवहार के प्रमाण और उद्धृत संवत्‌ या सन्‌ के रचनाकाल होने के शतशः 
sare मिलते È । 
सबसे पहला नाम “अकवर का है, क्योंकि ग्रंथ में नाम अचर क्रम से 
दिए गए हैं | छानबीन के लिये इसी कवि का “संवत्‌? जाँचने से वास्तविकता 
का पता चल जायगा | लेखक ने अकबर के नाम के साथ सं० १४८४? दिया 
है। इतिहास से ज्ञात है कि अकबर का जन्म ईसाई संवत्‌ १५४२ में हुआ 
था | बह सन्‌ १५५६ में गद्दी पर बैठा और सन्‌ १६१६ में परलोक सिधारा। . 
यदि १५८४ को विक्रमी संवत्‌ ठहराएँ तो ईसाई संवत्‌ या सन्‌ १५२७ 
. हुआ, पर उस समय तक तो अकवर का जन्म ही नहीं हुआ था। उस 
3 समय हिजरी सन्‌ 8२०-२१ था। अतः यह हिजरी संवत्‌ या सन्‌ 
भी नहीं है। इसे ईसाई संवत्‌ मानने से यह स्पष्ट हो जायगा कि 


यह समय अकबर के जीवनकाल में पड़ता है। इस समय अकबर ४१ 
i बर्ष का था | यह समय उसके रचनाकाल के अनुकूल है। इस ग्रंथ में अकबर 
i के दरबारी सभी कवियों का समय १४८० या १४८४ रखा गया है। इसलिये 
ह. वहाँ भी उन अंकों को ईसाई सन्‌ और रचना का काल मानकर ही कवियों के 
जीवनकाल से विधि बैठाई जा सकती है। इसमें ऋआश्रयदाताओं के सनं 
न संवत्‌ कई कवियों के सन्‌-संवत्‌ के रूप में उद्धृत किए गए हें। इतिहास- 


ग्रंथों से यदि उद्धृत किए गए हैं तो वे ईसाई सन्‌ ही हैं, विक्रमी संवत्‌ नहीं | 
प्रश्न उठता है कि सन्‌-संबतों को ईसाई या विक्रमी भान भी लिया जाय तो 
ग्रंथ में मुद्रित भि उत्पन्न हुए! यां Hse? का कोई कारण अवश्य होना 
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चाहिए | सरोज” की मूल प्रति तो कहीं खोजने पर भी नहीं मिली, पर उसकी 
एक हस्तलिखित प्रतिलिपि का विवरण “हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज! 
भें दिया गया है'। खोज रिपोर्ट में जो अंश उद्धत किए गए हैं उनमें कहीं 
भी में उ० या में उत्पन्न हुए? नहीं है। कहीं 'सं० के साथ अंक लिखे हैं, 
कहीं बिना 'सं०? के अंक हें । जहाँ विक्रमी संवत्‌ अभिप्रेत है वहाँ 'सं० है 
और जहाँ “सन? है वहाँ कुछ नहीं लिखा है, केवल अंक दे दिए गए हैं। 
इससे स्पष्ट है कि नवलकिशोर प्रेस से जिस समय इसका मुद्रण हुआ उस 
समय संपादक ने यह सब अपनो ओर से विना पूर्वापर और कालदूषण 
- का विचार किए ही जोड़ दिया | 
O सरोज? के पूर्वाद्ध या पूर्व खंड में बहुत से उद्धरण कवियों के 
प्रंथों से दिए गए हे, उत्तर खंड में दिए अंकों से मिलान करने पर स्पष्ट दिखाई 
देता है कि जहाँ जहाँ इन उद्धरणों में कवियों के ग्रंथों का रचनाकाल आया 
है वहाँ वहाँ दोनों स्थानों पर संवत्‌ एक ही. है | इससे भी सिद्ध है कि “सरोज? 
में काव्यों का रचनाकाल ही दिया गया है। इस ग्रंथ के संबतों को जन्मकाल 
मानकर हिंदी-साहित्य के इतिहास-प्रंथों में जिन जिन कवियों का कांलनिणेय 
,किया गया है उनके समय का संशोधन अब्र अनिवार्य हो गया है। इस 
प्रकार स्पष्ट है कि इसमें लेखक ने कवियों के रचनाकाल का ही उल्लेख किया 
है और जहाँ इतिहास-अंथों के आधार पर कालनिर्णय दिया गया है वहाँ 
प्रायः ईसाई संवत्‌ या सन्‌ का ही उल्लेख है । इस प्रकार ‘saw के लिये 
जो संत्‌ दिया गया है वह उनका रचनाकाल है और इतिहास-ग्रंथ से देने | 
के कारण वह ईसाई सन्‌ ही है। अतः यह १७१२ मुअजमशाह के मृत्युकाल 
का ईसाई सन्‌ ही है, इसमें संदेह नहीं रह जाता । 
. Aes दा UA में र आलम? का उल्लेख, क्या साहित्य 
; re SARAM का समसामयिक मान 
Jed पहल चला। महाराज बनारस के राजकीय 
= 0 
i; af के हस्तलिखित ग्रंथों का वार्षिक बिवरण, सन्‌ १६२३-२५ | 
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पुस्तकालय 'सरस्थती-भंडार? में उस समय यह ग्रंथ सुरक्षित | उसकी पुष्पिका 


` झैँ ग्रंथ का लिपि-काल संवत्‌ १७५३ आश्विन कृष्ण ८, शुक्रवार दिया हुआ था । 


इसलिये “आलम? को संवत्‌ १७४३ के लगभग उपस्थित माना गया और 
“शिवसिंह-सरोज? के अनुसार इन्हें मुअज्नमशाह ( बहादुरशाह ) का आश्रित 
घोषित किया गया | संवत्‌ १६७० ( सन्‌ १६१३ ) में हिंदी-साहित्य का बृहत्‌ 
इतिहास-प्रंथ 'मिश्रवंधु-विनोद? प्रकाशित हुआ । इसमें भी “सरोज? के आधार 
पर आलम? का काव्य-काल संवत्‌ १७४० से संवत्‌ १७४० विक्रमी माना गया । 
संवत्‌ १६७६ में स्वर्गीय लाला भगवानदीन ने आलम-केलिः नामक आलम 
का काव्य-संग्रह प्रकाशित कराया । जिस हस्तलिखित प्रति के आधार पर 
इसका प्रकाशन हुआ उसकी पुष्पिका में भी लिपि-काल यों दिया हुआ है-- 
“इति श्री आलम कृत कवित्त आलम केलि समाप्तम्‌ | 
संवत्‌ १७५३ समये आसन्‌ बदी अष्टमी बार सुक्र l 

इस लिपि-काल की आलम?” के इतिहाससंमत रचनाकाल से संगतिं 
वेठाने के लिये उन्होंने यह कल्पना की कि“ “आलम' और सेख” का कबिताकाल 
साधारणतः सं० १७४० से सं० १७७० तक माना जाता है | यह हस्तलिखित 
प्रति जिसके अनुसार यह पुस्तक छपी है Ho १७५३ की लिखी हुई है। 
इससे यह स्पष्ट है कि इसमें वे ही छंद संग्रहीत हैं जो उस समय तक बन 
चुके थे । यही कारण है कि इसमें “आलम? और 'सेख' के कुछ अधिक 
प्रख्यात कवित्त (जो इस संग्रह के बाद रचे गए होंगे ) नहीँ मिलते। 
उदाहरणवत 'आलम' के ये मशहूर छंद इसमें नहीं हैं। XX xX इसका 
कारण यही जान पड़ता है कि वे छंद इस हस्तलिपि के बाद की 
रचनाएँ हैं। यह हस्तलिपि आलम” के जीवन-काल में ही उनके किसी 
शिष्य या भक्त द्वारा लिखी गई है। अतः हमें तो अत्यंत प्रामाणिक 
stadt हे । ? 


१--श्रालम-केलि, भूमिका | “इंडियन एफिमरीज' के श्रनुसार गणना करने पर 
संवत्‌ १७५३ के आश्विन कृष्ण की अष्टमी शुक्रवार को ही पढ़ती दै (पृष १७०, 
२६६ ) | इसलिये लिपि-काल निर्दुष्ट दै । 
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_ सन्‌ १६०४ में खोज' के सिलसिले में महाराज बनारस के ही राजकीय 
a पुस्तकालय 'सरस्वती-भंडार' में आलम” की “माधवानल-कासकंदला? नामक 
cM प्रेमकथा दोहे-चौपाइयों में लिखी हुई मिली थी । “खोज? के तत्कालीन 
निरीक्षक बाबू श्यामसुंदरदासजी ने उसमें उल्लिखित रचनाकाल ६६१ हिजरी 
( सन्‌ १५८३ ) के आधार पर यह घोषणा की थी कि हिंदी में एक नहीं दो 
आलम! हैं, क्‍योंकि 'माधवानल-कामकंदला? में अकबर और उनके भू 
व्यवस्थापक टोडरमल का उल्लेख है। साहित्य के इतिहास-लेखकों की eh 
उस समय-उधर नहीँ गई थी, क्योंकि संवत्‌ १६८६ ( सन्‌ १६२६ ) में नागरी. 
प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत “हिंदी शब्द-सागर!' की भूमिका में एक ही आलम 
का उल्लेख है और वे मुअजमशाह के समकालीन माने गए हैं, पर संवत्‌ 
१६६४ ( सन्‌ १६३६ ) में जब 'मिश्रबंधु-विनोद? का ढ्वितीय प्रवर्धित संस्करण 
प्रकाशित हुआ तो उसमें इसका विवेचन किया गया ओर कहा गया 
` कि यदि ‘ads में उल्लिखित 'मोजमशाह? का तात्पये मुअज्जमशाह 
( बहादुरशाह ) से ही हो, जो ओरंगजेत्र का पुत्र था, तो निश्चय ही 
दो “आलम? होने को संभावना है । सुंशी देवीप्रसाद जी एक ही. आलम' 
मानते थे और उन्हें अकवर का समसामयिक स्वीकार करते थे। इन आलम! 
के ५०० छंद भी उनके पास थे । पंडित रामचंद्रजी ga ने हिंदी साहित्य 
का इतिहास? संवत्‌ १६६७ में संशोधित और प्रवर्द्धित किया । इसमें उन्होंने | 
दो आलम” स्पष्ट स्वीकार लिए--एक AEN के समसामयिक और माधवाः 


नल-कामकंदला' के प्रणेता प्रबंधकाव्यकती और दूसरे मुअज्जमशाह के 
समसामयिक और “आलम-केलि? के कर्ता मुक्तक-रचनाकार । हिंदुस्तानी 
एकेडमी” से संवत्‌ १६६८ (सन्‌ १६४१) में “हिंदी कवि और काव्य? नामक ग्रंथ 
प्रकाशित हुआ | इसमें भी दो आलम? स्वीकृत किए गए और “माधवानतः 
कामकंदला? को अकबर के समसामयिक “आलम? की रचना बताया गया | 
सन्‌ १६२३-२५ की खोज रिपोर्ट में “आलम? की “माधवानल-कामकंदला' की 


. - १--सिश्रबंधु-बिनोद, द्वितीय संस्करण, पृ ५३२ | | 
२--वही, पृष्ठ ५३१ । १ ' । 


(०-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


P by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ल 


आलम! और उनका समय ४१ 


दूसरी प्रति मिली | इसके अनुसार खोज' में भी दो आलम प्रथक्‌ ए॒थकू 
मान लिए गए ( यह रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं की गई है )। इसमें उल्लि- 
खित प्रति 'साधवानल-कामकंदला' की अन्य प्रतियों से भिन्न है। काशी 
नागरीप्रचारिणी सभा के आंयेभाषा पुस्तकालय में भी 'माधवानल-काम- 
azar की एक हस्तलिखित प्रति है। इसमें अकबर और टोडरमल का 
उल्लेख है और ग्रंथ के आरंभ करने का समय ६६१ हिजरी दिया गया है-- 


दिल्लीपति अकबर सुरताना | सप्त दीप में जाकी आना। 
x x x 
ait नेक महापति मंडन । रूप राजा टोडरमल दंडन | , 
x x xX 
सन्‌ नौ सै इक्या(व)नबै आही | कहों कथा ग्रब बोलों तांही । 


इस प्रकार हिंदी में अब दो “आलम” माने जाते है. | आलम! के संबंध 
में यह जनश्रुति है कि ये पहले सनाढ्य ब्राह्मण थे और श्वंगारी कविता किया 
करते थे | एक वार एक दोहे का निमोण कर रहे थे जिसका एक ही ‘eq’ 
बन सका--'कनक छरी सी कामिनी काहे को कटि छीन! | यह एक चिट पर 
लिख लिया गया और दूसरे “दल? की स्फुरणा न होने से पगड़ी की qe में 
बाँध दिया गया । उसी में बँधा रह गया । पगड़ी रँगने के लिये किसी 
मुसलमान रँगरेजिन को दे दी गई जिसका नाम शेख? था । रँगरेजिन ने 
पगड़ी के छोर में कुछ बँधा देखा, तो खोला ओर उसमें बँधी हुई चिट में 
कुछ लिखा पाया | उसे बाँचकर उसने समक लिया कि कवि जी ने यह चिट 
इसी अभिप्राय से बाँध रखी है कि किसी समय दोहा पूरा किया जायगा। 
शोख? को भी कबिता का शौक था | उसने दोहे. का दूसरा दल” पूरा करके आर 
उसी चिट पर लिखकर पगड़ी रँग जाने पर उसके छोर में ज्यों की त्यों चिट 
बौँधकर लौटा दी । कवि. ने पगड़ी के छोर पर गाठ देखकर उसे खोला और 
पने अधूरे दोहे की पूर्ति इस प्रकार पाई--कटि को कंचन काटि बिधि 
कुचन मध्य धरि दोन ।! कहते हैं, ब्राह्मण देवता उस रंगरेजिन की रचना पर 
§ 
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रीफ गए और अंत में उसी के प्रेम के कारण उन्हें आलम? हो जाना पड़ा | 
“खोज? में मिले “आलम” के काव्य-संग्रहों ओर “आलम-केलि' कै 
मुद्रित तथा हस्तलिखित प्रतियों में “आलम? के साथ “शोख? नाम की छाप के 
छंद भी मिलते हें । इससे इस बात की पुष्टि होती है। शिवसिंह सेंगर ने 
“आलम! के रँगरेजिन से प्रेम करने ओर फल-स्वरूप ब्राह्मण से मुसलमान 
- हो जाने का उल्लेख तो किया है, पर रँगरेजिन के नाम का उल्लेख नहीं किया 
है । 'सरोज? में शेख” नाम के कवि का उल्लेख अवश्य है ae लिखा है कि 
इनकी रचनाएँ कालिदास के हजारे में मिलती हें । इस प्रकार शिवसिंह 
सेंगर 'आल़म? की प्रेम-कथा तो जानते थे, पर यह नहीं जानते थे कि 
रंगरेजिन का नाम “शेख” था, उनको “आलम-केलि' का पता नहीं था यदि 
पता होता तो उन्होंने एक तो उसका उल्लेख अवश्य किया होता, . दूसरे 
आलम-केलि? में आलम” ओर शेख! दोनों की रचनाएँ समाविष्ट हैं, इस- 
लिये शेखर को प्रथक्‌ रखते हुए वे कदाचित्‌ दोनों के संबंध पर भी विचार 
करते । एक ही अंथ में दो छापों के मिलने से या तो यह माना जाय कि दोनों 
एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं या दो प्रथक्‌ प्रथक्‌ कवियों के नाम हैं। पहली 
बात की संभावना इसलिये नहीं है कि हिंदी में यदि कवि के दो नाम मिलते 
भी हैं तो वे दोनों बहुत मिलते-जुलते या पर्याय होते हैं, जेसे--रसिक-बिहारी- 
रसिकेश, चिंतामणि-लालमणि, घनआनंद-आनंदघन आदि | फिर भी कुछ 
महाशयों ने इस प्रकार की भी कल्पना की है। हमें तो दूसरी संभावना ही 
ठोक जान पड़ती है, अर्थात्‌ ये नाम प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्यक्तियों के हैं। यह तो कोई. 
नहीं कह सकता कि किंवदंती अक्षरश: ठीक ही होती है, पर यह मानने में 
कोई आपत्ति न होनी चाहिए कि आलुश्रविक बृत्तों में पुष्ट ऐतिहासिक तथ्यों 
“के En के बिना अविश्वास कर लेना भी ठीक नहीं । “सरोज के पूर्व 
eo 
यह सिद्ध है कि “सरोज? में = ( E याते हे य | 
EETRI जन शेख” का उल्लेख है वे 'झालम? से संबद्ध ' 


१--शिवसिंह-सरोज, पृष्ठ ३ पृष्ठ २४२ | 
२-य्नालम-केलि, पृ ५३, १३६ | 
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_ शेखः ही हैं। शेख” की रचना 'आलम? की रचना से भिन्न दिखाई देती 
- है। वह आलम? की रचना से उत्कृष्ट बन पड़ी है । आलम? की शब्दावली/ 


ओर शेख” की पदावली में ही भेद हो, यह नहीं, अभिव्यंजना-प्रणाली में 

भी भेद है। मूर्ति-विधान में भी भिन्नता दिखाई देती है। "आलम? की. 
कल्पना अधिकतर मूर्ति-विधान के पारंपरिक पथ पर ही चलती है, पर “शोख? 

की भावना नूतन पथ की उद्धावना में प्रवृत्त रहती है। इससे भी शेख? का 

‘aw से पार्थक्य सिद्ध होता है। 

“सरोज? में शेख? का रचनाकाल १६८० दिया गया है, और जैसा 
कहा जा चुका है, यह बताया गया है कि इनकी रचना कालिदास के हजारे 
में मिलती है। कालिदास के हजारे में स्वयं शिवसिंह सेंगर के ही शब्दों में 
So १४८० से लेकर अपने, समय तक, अर्थात्‌ संवत्‌ १७७५ तंक के कवियों 
के एक हजार केवित्तः संनिविष्ट हैं ।' कालिदास का यह हजारा अप्राध्य. है । 
'खोज? में भी इसकी किसी हस्तलिखित प्रति का आज तक पता नहीं चला | 
सेंगर जी के पास यह था। 'सरोज' में कुल ७५ कवियों के विवरणों में इस 
ग्रंथ का उल्लेख किया गया है। हजारे में २१२ कवियों की रचनाएँ संगृहीत 
हैं, यह स्वयं सरोजकार ने लिखा है। जिन कवियों का पता अन्य साधनों 
से चला या जिनका समय-निरूपण उनके ग्रंथों अथवा अन्य आधारों से 
किया. जा सका उनके प्रसंग में हजारे की चर्चा नहीं की गई है। कालिदास 
का रचनाकाल १७४६ माना गया है, क्योंकि पूर्व खंड में कालिदास के वधू: 
विनोद? ग्रंथ के उद्धरण में उसका निर्माण-काल स्पष्ट लिखा है--संवत्‌ 
aag से उनचास। कालिदास किय ग्रंथ विलास ।” सरोज” की मिका में 
हजारे का निर्माण-काल १७४४ ओर 'ठाकुर? कवि के विवरण में १७४५ दिया 
गया है। कालिदास औरंगजेब के दरबारी कवि थे और Mager की 
लड़ाई में उनके साथ रहे । स्वयं सरोज? में उनके समय की उत्तर-सीमा 
१७७४ मानी गई है । 


१--शिवसिंह-सरोज, पृष्ठ २८८ | 
२--घधही, भूमिका | 
३--वही, पृष्ठ ४२६ | 
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हजारे भै शेख? की रचनाएँ तो हैं पर “आलम! की हैं या नहीं, इसका 
पता सरोज” से नहीं चलता। आलम! के वृत्त में हजारे की चचौ नहीं - 7 
है । पर आलम! ओर साथ ही शेख” का उल्लेख हजार के निर्माण काल 
से पहले मिलता है | 
| बिहारी के भानजे कुलपति मिश्र ने संवत्‌ १७४३ में युक्ति-तरंगिणी' 
नामक दोहों की सतसई समाप्त की । इसका आरंभ दो तीन वर्ष पूर्वे अवश्य 
किया होगा । इसके उपक्रम में उन्होंने कतिपय संस्कृत के और कुछ हिंदी के 
` कवियों की वंदना की है। हिंदी के जिन कवियों की: वंदना की है उनके | 
\ नाम क्रमशः ये हैं-पिंगल, सूरदास, आलम, गंग, प्रसिद्ध, केशवराय और | 
बिहारी। इनमें से पिंगल से तात्पर्यं अपभ्रंश के पिंगल-सूत्रों की रचना / 
करनेवाले पिंगलाचार्य से है, जिनका समय विक्रम की चोदहवीं शाती से 
इधर का नहीं है। हम्मीरदेव की प्रशंसा के छंद “्राक्ृतपेंगलम' और 
'्राक्तपिंगलसूत्र? में मिलते हैं, अतः इस ग्रंथ का प्रणयन हम्मीरदेव के 
अनंतर हुआ, पर उसपर जो टीकाएँ हैं वे विक्रम की सोलहवीं शती के बाद 
की नहीं हैं, अतः उससे qà की रचना वह निश्चित है।* बिहारी का समय 
१७२० के पहले का है, क्योंकि उनकी सतसई का तिलक कृष्ण कवि ने 
` संवत्‌ १७१६ में किया । शेष कवियों में से आलम” को छोड़कर और सभी 
अकबर या जहाँगीर के समसामयिक हैं। सूरदास का रचनाकाल संवत्‌ 
१६४० माना जाता है। वल्लभाचार्य के पुत्र और शिष्य विहलनाथ के | 
समय में ये थे ही। गंग ने अकबर और अब्दुरंहीस खानखाना का दरबार 
किया था उनकी प्रशंसा में इनके कवित्त मिलते हैं। 'प्रसिद्ध/ कवि खान- 
खाना क दरबारी थे। अकबर के दरबारी कवियों में भी इनका उल्लेख है-- | 
पाइ प्रसिद्ध पुरंदर ब्रह्म सुधारस ग्रंमृत ग्रंमृत बानी | 
गोकुल गोप गोपाल गनेस गुनी गुन सागर गंग सु ज्ञानी | - 
E 
ERRA, आयभाषा-पुस्तकालय, नागरीप्रचारिणी सभा. काशी । 
२-- प्राङृतपेगलम्‌', बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित सन्‌ १६०२॥ 
रै--सागरीप्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग ८ | 


ES 


DE RT 0... 


StL att! A a 


AEA ENN 
कन पर डक पो लस कड 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and Eene è 


~ 


“आलम? और उनका समय 


जोध जगन्न जगे जगदीस जराम जैत .जगत्त है जानी | 
को रे अकब्बर सैनकथी इतने मिलि के कब्रिता जु बल्ानी | 
“सरोज? में 'प्रसिद्ध' कवि को खानखाना का दरबारी लिखा है और | 

रचनाकाल १५६० दिया है । यदि १५६० को ईसाई संवत्‌ भी माना जाय : 
तो भी इनका समय संवत्‌ १६४७ ही होता है | 'केशवराय’ को यदि प्रसिद्ध 
कवि केशवदास माना आय ठो उनका समय संवत्‌ १६५० से'१६७० हरता = 
है । पर ये 'केशवराय? निश्चय ही उनसे भिन्न हैं। ये वस्तुतः कुलपति मिश्र 
के नाना और बिहारी के पिता जान पड़ते हैँ । 'ट्रोशपवे? या 'संग्राम-सागर? 
में कुलपति मिश्र ने इनका स्मरण मातामह के नाम से किया है-- | 

कविवर मातामह सुमिरि केसव केसवराय | 

कहों कथा भारत्थ की भाषा छुंद Fara? || 
इस प्रकार सिद्ध है कि कुलपति मिश्र ने जिन कवियों की स्तुति की है 
वे सब उनसे पहले के हें । “आलम? को इन्होंने सूरदास ओर गंग के मध्य 
रखा है। अतः इनका समय सूरदास और गंग या केशवराय के समय से ही ' 
मिलनेबाला होना चाहिए । “आलम? की जो स्तुति की गई है वह भी ध्यान 
देने योग्य हे-- 

नवरसम्‌य मूरति सदा जिन बरने नँदलाल | 

आलम ग्रालम बस कियो दै निज eat जाल || 

'नवरसमय मूर्ति नंदलाल का वर्णन करनेवाले सूरदास और गंग | 

के समकालीन “आलम? कौन हैं ? यदि 'आलम-केलि? के प्रणेता “आलम! से 


भिन्न कोई दूसरे “आलम? हैं तो उनकी रचना कौन-सी है ? यदि “माधवाः 


नल-कामकंदला” के रचयिता ही ये आलम” हैं तो 'माधवानल-कामकंदला? 
में नंदलाल का बर्णन कहाँ है, उनकी अन्य रचनाएँ यदि 'आलम-केलि' ही 
नहीं हैं तो और कौन-सी हैं, जिनमें नंदलाल का वर्णन है। यदि इन 
आलम! को कुलपति के कुछ ही पूब माना जाय तो भी यह तो मानना ही 


—— 


१ -रक्नाकर-संग्रह, श्रार्यभाषा-पुस्तकालय, नागरीप्रचारिणी सभा, काशी | 
२--युक्ति-तर॑गिणी, वही । न 
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पड़ेगा कि इनकी नंदलाल की प्रशास्तिवाली कृति के इतनी प्रसिद्ध होने के 

लिये कि कुलपति मिश्र जैसा प्रकांड पंडित चुने हुए कवियों के साथ उसकी ) 

प्रशंसा करने लगे ३०-४० वर्ष तो अवश्य लगे होंगे | आलस" को इससे कम | 
| 
| 
| 
| 


समय में कैसे वश में किया जायगा । अतः बहुत पीछे रखने पर भी संवत्‌ 
. १७०० विक्रमी के लगभग उनका रचनाकाल फिर भी मानना पड़ेगा । यदि 
ऐसा माना जाय॑ तो संवत्‌ १७७० और संवत्‌ १७०० एक साथ रचनाकाल 

कैसे हो सकते हैं । यही क्यों, इससे पहले भी इनका उल्लेख मिलता है | 
संवत्‌ १७२० में अनेक सत्कविराजोक्तिसार-संग्रह दोहा? का संकलन 

किया गया-- ; 

ag सौ बीसोत्तरा, मास चैत्र गुरुवार | | 
शुक्ल पक्ष दुतिया तिथी रचो सो दोहा सार ॥ | 
इस ग्रंथ में दोहों का संग्रह है। इसमें आलम” और 'शेख' केभी | 
दोहे संकलित हें । कुछ उदाहरण पेश किए जाते है-- | 


>= 


त्प्रालम? प्रम-बियोग में उठत ग्रटपटी झार । 


मन लागे जियरा जरै, लाज होत aR छार ॥ 
हित चित दै सही सुनौ, साँच कहत है “सेख” | 
संगति तैसो होय फल, यामें मीन न मेख॥ 
‘aq’ सुमन at कापुरुष तीजी ठौर न जायें | 
के सबके सिर पे रहें के बन मॉ fay 
इस प्रकार. आलम-केलि” के रचयिता को सुअज्ञमशाह के दरबार | 
- में पहुँचानेवाला 'शिवसिंह-सरोज? का पूर्वोद्धत सवैया ही है। 'सरोज? से 
ही यह परंपरा चली है | हिंदी-साहित्य के पुराने ग्रंथ तो यही कहते हैं कि 
नंदलाल का बर्णन करनेवाले कोई “आलम? थे--मुअज्ञमशाह के समय से 
पहले | 'दोहासार-संग्रह? के अनुसार चलकर यदि “आलम? की प्रसिद्धि का | 
. समय ३०-४० वर्ष ही माना जाय तो भी १७२० के पहले १६८० में कवि 
का होना कोई दुर्घट घटना नहीं हे । 'माधवानल-कामकंदला? के रचयिता 


१--माधुरी, वर्ष ३, खंड १, संख्या ५ 
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` बोधा? इसके प्रमाण में पेश किए जा सकते हैं | 'बोधा? 


¢, EN क्र n ` A \ 
- शेख? के प्रेम का प्रतिपादन करने के अभिलाषी थे । “सुभान? वेश्या के प्रेमी 


कि स्वयं शिवसिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ में उक्त सवैये के साथ “आलम! 
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आलम? ओर उनका समय * 


का समय विक्रमी संवत्‌ १६४० ठहरता है। यदि उसे कवि की आरि 
रचना माना जाय तो-१६५८० तक रचनाकाल रहते में कोई राकी 
यदि शहा आ ES आलम?” की सी मुक्तक रचना करनेवाला a ae 
BAPTA लिखने क्यों गया, यह तो Gal कवियों की प्रवृत्ति थी, तो - 
pe ने स्वच्छंद कविःृत्ति 
रखते हुए एक ओर तो मुक्तक रचना की और दूसरी ओर प्रबंधकाव्य 
निर्मित किया । 'माधवानल-कामकंदला-चरित्रः या विरह-वारीश' उनकी 
प्रथम या प्रारंभिक रचना है । तदनंतर उन्होंने 'विरही-दंपति-सुभान-विलास! 
लिखा, जिसमें उनकी प्रौढ़ और प्रेम-मार्ग का निरुपण करनेवाली रचनाएँ हैं। 
हिंदी में तो, जहाँ तक पता चलता है, 'आलम' ने ही माधवानल-कामकंदला! 
की रचना सबसे पहले प्रस्तुत की और प्रेम की स्वच्छंद वृत्ति रखनेवाले उसकी 
ओर उन्मुख हुए । इन्हीं की देखादेखी बोधा ने भी इस प्रकार की रचना ` . 
का विस्तार किया | आलम? इस रचना के द्वारा अपने को लांछित करने: 
वालों का मुँह बंद करना चाहते थे। प्रेम का उदात्त स्वरूप सामने करके वे 


'बोधा? ने झी यही किया | “बोधा? के समक्ष “आलम” की पोथी थी, इसका 
प्रमाण यह है कि उनके आश्रयदाता थे खेतसिंह और खेतसिंह के बड़े भाई 
Tega के लिये 'माधवानल-कामकंदला? की पोथी राजाराम नामक | 
राह्मण ने प्रस्तुत की थी । इसका उल्लेख आर्यभाषा-पुस्तकालय में सुरक्षित | 
आलमकृत 'माधवानल-क्रामकंदला? की पुष्पिका में इस प्रकार है- | 
इति श्री माधवानल कामकंदला कथा संपूरन। सुभमस्तू: जद्रिसं पुस्तक | 
द्रस्टा तद्रिसं लिखतं मया जदि सुधक सोधो या मम दोषो न दीयते | स्वस्त . 
श्री नृप विक्रमार्क 'समयातीत सुसंवतु १८१७ वषे सावन प्रथम सुदि २ . 
सोमवासरे कौ माधवानल की कथा संपूरणं। सुभ स्थान मौजे रात्तीपुर 
खानि हीरन की राज्य श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा श्री राजा हिँदूपति . 
जू को लिखतं प्रधान राजाराम पुस्तिक अपनी | ae 
इसके अतिरिक्त सबसे पक्का प्रमाण आलम! के एक होने का यह हे 


Ha 
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जो एक दोहा उद्धत किया है वह भी आलमकृत 'साधवानल-कामकंदला? 
में मौजूद है।. सरोज? में उद्धत दोहा इस प्रकार coe 
आलम ऐसी प्रीति पर, सरत्रस दीज्ञै वारि। 
गुप्त प्रगट कैसी रहे, Aa कपट AR | 
यही आर्यभाषा-पुस्तकालय की हस्तलिखित 'साधवानल-कासकंदला' 
की पोथी में यों दिया हुआ है-- 
` लम ऐसी प्रीति पर, तन मन दीजै धाइ 
गुप्त प्रगट श्रॅखियाँ मिलें, दियौ कपट पट जाइ 
बाबू बालक्रष्णदास (राधाकृष्णदास जी के पुत्र) की हस्तलिखित बड़ी 
प्रति में दिया हुआ उसका रूपं सरोज” के उद्धत दोहे. के रूप से बिलकुल 
मिल जाता है-- 
आलम ऐसी प्रीति पर, सरबस दीजै वारि। 
गुप्त प्रगट ग्रॅखियन मिलै, दिये कपट पट डारि | 
इस प्रकार मेरा दृढ़ विश्वास है कि सवैया किसी दूसरे का बनाया 
हुआ है, “आलम” शब्द के कारण भ्रांति उत्पन्न हो जाने से वह उनका निर्मित 
समझ लिया गया है। वह मुंअज्ञमशाह के किसी दरबारी कवि का रचा 
हुआ है। उन्हीं के ऐसा लिख देने का फल यह हुआ कि 'माधवानल-काम- 
कंदला' मिलने पर लोग दो “आलम? मानने लगे | यदि पूरी छानबीन हुई होती 
तो यह भ्रांति उत्पन्न ही न होती । एक ही “आलम? मानकर विचार करने से 
सारी स्थितियाँ स्पष्ट हो जाती हैं । संवत्‌ १७५३ “आलम-केलि” का लिपि-काल 
है | इनकी रचनाओं का संग्रह कदाचित्‌ किसी ने बाद में “आलम-केलि? के 
नाम से किया है। “आलम-केलि? नाम विलक्षण दै। “आलम? ने स्वयं यह 
नाम रखा होगा, ऐसा जान नहीं पड़ता, क्योंकि इस संग्रह का नाम आलम 
के कबित्त? ada मिलता है। जिन दो हस्तलिखित: ग्रंथों में “आलम-केलि” 
नाम दिया गया है उनमें भी आलम के कवित्त' लिखकर तब यहद नाम रखा 
गया है । स्वर्गीय मयाशंकर जी याज्ञिक का कहना था कि यह्‌ नाम प्रति- 
लिपिकार को भ्रांति से चल पड़ा हे । उनके अनुसार आलम के कवित्त 


लिख्यते के स्थान पर किसी प्रति में 'कवित्तः शब्द छूट गया और “लिख्यते” | 
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| आलम” और उनका समय | ee 
का “लि? पहली पंक्ति के अंत में आया । लिखनेवाले ने दूसरी पक्त लिखते 
संमय या a पूरा ब्द लिख्यते लिख दिया या उसने तो 'ख्यते' ही लिला 
पर ल प्रति से प्रतिलिपि करनेवाले ने एक “लि” की छूट मान ली। इस | 
प्रकार आलम के लि लिख्यते? बन गया। पर यह नाम जिन हस्तलिखित पोथियॉ | 
के अंत में आया है उनमें पुष्पिका में दिया गया है। अतः अधिक संभावना | 
इसी बात की है कि यह नाम बनाया गया है, भ्रम से बना नहीं है। कुछ 
. भी हो इसकी पुष्पिका का संवत्‌ ही बतलाता है. कि रचना उसके. पूवे की 
है । यही क्यों, काँकरौली के 'सरस्वती-भंडार/ में इसी ग्रंथ को एक हस्तः . 
| लिखित प्रति सुरक्षित है, जिसे वहाँ के पुस्तकाध्यन्ष ने “आलम” की नई 
रचना उद्धोषित किया है और पुष्पिका में ग्रंथ का कोई नाम न पाकर चार . 
सो छंदों का अंथ होने से “चतुःशती” नाम रखा है। इस ग्रंथ की afta ; 
यों दी गई है-- ल 4 RR 
“इति शेख आलम के कवित्त संपूर्ण, संबत्‌ १७१२ वर्ष भाद्रपद मासे | 
शुक्ल प्ते चुधवासरातायां लिखित श्रीवर वैष्णव ब्रह्मचारी श्री मधुपुर्या नमः । : 
पुस्तक स्वामी गोबिंददास को श्री श्री श्री? | ea । 
इससे निश्चित है कि आलम? का यह संग्रह बहुत प्राचीन काल से a 
चला आ रहा है। संवत्‌ १७१२ ( सन्‌ १ ६५५) में तो मुअजमशाह केवल 
१२ वर्ष का रहा होगा । उस समय Fa बना नहीं, ब्रह्मचारी” जी ने उसकी । 
प्रतिलिपि की | जो छंद “आलम” का कहकर उद्धृत है वह उसके सिंहासन पर 
बैठने के अवसर का है। इससे यह निश्चय हो गया कि आलम” की रचता 
“आलम-केलि' बहुत प्राचीन है, वह माधवानल-कामकंदला' के रचयिता के 
- समय की है। दोनों के एक ही की कृति माने जाने में कोई बाधा नहीं ar 
काँकरौली के इसी पुस्तकालय में आलम” का एक ग्रंथ और | 
जिसका नाम 'सुदामा-चरित? है । इसके आरंभ में लिखा है श्री गर 
नमः अथ आलमकृत सुदामा चरित्र लिख्यते' | पुष्पिका यों दै 
'आलमकृत सुदामा चरित्र संपूर्ण Aug लषतं अबमंन।१ इस = 


tg 


Ese 


१-_त्रजमारती, फाल्गुन, संवत्‌ १६६८, पृष्ठ १७। | 
२--वही, चैत्र, संवत्‌ १६६६, १४ १८। ः 
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हो जाता है कि यह ग्रंथ आलम' का ही है। खोज? में भी सुदासा-चरित्र' की 


हस्तलिखित प्रतियों का पता चला है । सन्‌ १६४३-४५ की खोज” में सुदामा- 
चरित्र? की जो प्रति प्राप्त हुई है उसमें अंत में 'रेखता छंद” लिखा है। इससे 


` स्पष्ट है कि यह ग्रंथ रेखता अर्थात्‌ खड़ी बोली में है । 'खोज? की प्रति में कोई 


सनःसंवत्‌ नहीं है। पर काँकरौली में उसी लेखक की लिखी उसी जिल्द में 
दूसरी पुस्तक भी है जिसमें लिखा है इति करुणाभरण नाटक संपूर्णं लच्छी 
रामकृत लिखितंअधययन चिरंजीवी लाला जी वाचनार्थ? । ये लाला जी श्री 
ब्रजभूषणलाल जी हैं, जिन्हें श्री गिरधर लाल जी महाराज ने संवत्‌ १७०७ 
भें गोद लिया था । इससे भी स्पष्ट है कि “सुदामा-चरित्र' का लिपिकाल भी 
१७०७ के कुछ वर्षो के अनंतर ही होगा | संवत्‌ १७२० में वे लोग काँकरोली 
गए थे । इसलिये इसके आसपास ही पोथी की प्रतिलिपि भी हुई होगी । 
इसके अनुसार भी आलम? का समय पहले हीं का निर्धारित होता है। 
“सुदामाचरित्र? में लावनी की तर्ज पर रचना की गई है। आल्स-केलि' 

में भी आलम? के तीन कवित्त 'रेखता” में दिए हुए है । इससे भी प्रमाणित 
होता है कि इस भाषा में भी रचना करने का शोक “आलम” को था । 
'रेखता' आरम्भ में मुसलमानी दरबार की भाषा मानी जाती थी । काव्य- 
भाषा ब्रज स्वीकृत थी । उस भाषा में रचना करनेवाला स्वभावतः 
अरबी-फारसी के शब्दों का पुट कुछ अवश्य देता था। यही वात दोनों 
स्थानों पर दिखाई देती है। “बोधा” के दोनों ग्रंथों ( विरहवारीश और 

विरही-दंपति-सुभान-विलास या इश्कनामा ) में इस भाषा के छंद मिलते 

हैं । इस प्रकार ज्ञात हुआ कि ऐसे कवियों की प्रवृत्ति के अनुकूल ही “आलम? 


'की यह रचना पड़ती है, अतः इसे उनकी a मानने में न कोई बाधा 


ही रह जाती है ओर न उनका रचना-काल इधर लाने की ही आवश्यकता 


ce ¢ ~ ~ 
“पड़ती है। आलम-केलि? में शेख? के "एक कवित्त में 'काम-कंदला को 


कामी? कां प्रयोग उपमान रूप आ हे पंकेत है 
= म में हु है । यह भी एक संकेत है 
र माधवानल' को कथा से उनके परिचय का | हिंदी में यह 


१-ऱवही | 
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उपमान विरल है। a आल को रचना 'माधवानल-कामकंदला? सामने | 
। आती है तो इसका संबंध उससे जोड़ा जा सकता है-- । 
मानस को कहा बसि कीजतु है बाबरी सु, 
बासी सुरबासहू को बसिके gars री. 
मैनका को स्वामी, कामकंदला को कामी मोरि, | 
मैनहू की मानिनी को मन मोहि लाउँ री) | 
i माधवानल-कासकंदला' से यह भी प्रमाणित होता है क्रि "आलम" 
| नास के जिस कवि ने इस मंथ का निर्माण किया वह जन्मजात मुसलमान 
नहीं था। प्रेमकथा-काव्य लिखनेबालों की परंपरा का अनुशीलन करने से 
| स्पष्टञ्ञात होता दै कि हिंदी में इस प्रकार के जितने ग्रंथ उपलब्ध हैं उनकी | 
| स्पष्टदो शाखाएँ हैं । कुछ काव्य तो सूफियों के हैं, जिन्होंने अधिकतर कल्पित . | | 
i 
| 


कथाओं का आधार लेकर रहस्यात्मक काव्यों की रचना की । कुछ ने फारसी 
कथाएँ भी ली हैं, पर ऐसी दो ही कथाएँ है-मुल्लादाऊद्‌? की कथा और 
'यूसुफ-जुलेखा? की कथा। इनकी रचनाएँ मसनबी ढंग से चलती हैं, 
जिनमें खुदा की स्तुति, मुहम्मद साहब की वंदना, .शाहेवक्त की प्रशस्ति 
बराबर रहती हे । ये ग्रंथ मुसलमानों द्वारा ही प्रणीत है। इनका लक्ष्य सूफी- 
मत का प्रसार करना होता था | इन पर भारतीय सगंबद्ध महाकाव्य | 
की पद्धति का प्रभाव नहीं IST | इनमें खुदा ओर मुहम्मद साहब की agar 
| अवश्य रहती है। गणेश, सरस्वती.या परत्रह्म की वंदना ये नहीं करते। 
दूसरी ओर ऐसे प्रेमाख्यान काव्य मिलते हैं जो शुद्ध काव्य की दृष्टिसेलिखे . 
गएं हैं । इनका लक्ष्य प्रेम का व्यापक रूप सामने लाना भले ही हो, MG 
ये रहस्यात्मक ढंग से अपने काव्य का निर्माण नहीं करते । उन सूफी काव्यों 
में लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के प्रेम का निर्वाह किया गया है, . | 
पर इनमें लौकिक प्रेम का ही वर्णन है। इन्होंने कथा कहते में सुभीते के 
' बिचार से दोहे-सोरठे और चौपाइयों का ग्रहण 'अवश्य किया है, पर ये 
परोक्ष रूप से न तो किसी सांप्रदायिक मत का ही प्रचार करते दिखाई देते हैं 
TE 
_ १--श्रालम-केलि, छुँद संख्या १६५ | 
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6 नागरीप्रचारिणी पत्रिकां 
, और न अलौकिक सत्ता का आभास ही देना चाहते हैं । इन शुद्ध प्रमाख्यानों 
के कवि हिंदू हैं, अतः इनमें खुदा और मुहम्मद साहब की वंदना कहीं नहीं 
मिलती । हाँ, गणेश, सरस्वती या ईश्वर की वंदना से ata मंगलाचरण 
बराबर हुआ है । प्रेमकथा कहने की यह परंपरा भारतीय है ओर इसकी . 
श्रृंखला संस्कृत के प्रबंधबद्ध गद्यकाव्यों से मिली हुई सम कन चाहिए । 
इनमें शाहेवक्त की प्रशास्ति कहीं कहीं मिलती है, जो मसनवी शेली के सूफी 
प्रेमाख्यानों की नकल पर ही रखी गई है । “माधवानल-कासकंदल' की दो 
प्रतियो में, जिन्हें संततिप्तीकृत समना चाहिए, परब्रह्म की वंदना से ही 
` मंगलाचरण होता है, पर इधर 'खोज” (सन्‌ १६२२-२४) में भरतपुर की जिस, 
प्रति का उल्लेख है उसमें पहले गणेश की वंदना की गई है, फिर इश्वर की 
वंदना है। विवरण लेनेवाले साहिव्यान्वेषक ने लिखा है कि इसमें रसूल | 
पैगंबर ( मुहम्मद साहब) की भी वंदना है। यदि इस प्रति के लिये यह माना 
जाय कि विस्तार बाद में किया गया तो यह मानना पड़ेगा कि किसी मुसल- | 
मान ने रसूल की वंदना उसमें जोड़ दो है, पर उसने गणेश की वंदना 

किसलिये बढ़ाई । इससे जान यही पड़ता है कि यह किसी ऐसे व्यक्ति की | 
रचना है जिसके प्रसार भारतीय थे पर जो किसी कारणवश मुसलमान हो | 

|: गया-था । अतः “आलम? के संबंध में प्रचलित किंवदंती का समन्वय इस | 

agama हो सकता है। यदि यह मानें कि दूसरे प्रकार की प्रतियाँ ही a 

। मूल प्रतियाँ हैं तो भी परब्रह्म की वंदना से यह निश्चित है कि यह किसी | 

जन्मजात मुसलमान की रचना नहीं है, किसी ऐसे की रचना है जिसके | 

| 

| 

| 

| 


> 


संस्कार हिंदू के थे । वह बाद में आलम” हो गया । आलम! होने के 

अनंतर उसने कदाचित्‌ 'रसखान? का ढर्रा पकडा । जैसे ‘aura’ मुसल-- 

` मान होते हुए कृष्णभक्त. हो गए थे वैसे ही आलम” और Qe दोनों ही 

पीछे कृष्ण के भक्त हो गए, पर उदार भावना के कृष्ण-भक्त, जो केबल 

कृष्ण की ही लीलाओं का वर्णन नहीं करते, प्रत्युत जिस न 

॥ 98 में उनका मन रमता है उसी की वंदना करने लगते हें । “रसखान! 
ES ने कृष्ण की भक्ति के प्रेमोन्माद का वर्णन करते हुए भी शिव, गंगा 
. आदिक गीत गाए हैं, रहीम में भी यही प्रबृत्ति दिखाई देती दै! 
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। _ भारत की भक्ति-थारा का यह कैसा पुण्य प्रवाह था जिसने हिंदू और 
मुसलमान को एक कर दिया था, काव्य की. रसमयी सरिता का अवगाहन 
करते हुए, भारत-भूमि में आविभूत होकर ये कवि भारती कठ हो गए थे। 3 
काव्य किस प्रकार हृदय के योग, जन्मभूमि की रमणीयता, अतीत जीबन | 
के अनुराग का मिश्रण संघटित करता है, इसके ये कबि प्रत्यक्ष प्रमाण हैं | 
“आलम? “मियाँ आलम? न हो सके, भक्ति-सिंधु का अवगाहन करने में 
लगे । शेख? ले भी उन्हीं का अनुगमन किया । उदार भक्ति-भावना और | 
स्वच्छंद प्रेमोन्माद के कारण उन्होंने राम, शिव, गंगा और कृष्ण के गीत | 
। गाए | इनके द्वारा अधिक लीलाएँ कृष्ण की ही वर्णित हैं । "7 Í 
| i प्रश्‍न हो सकता है कि 'सरोज' में उद्धत छंद यदि आलम! का नहीँ | , 
| तो है किसका ? इसका सीधा उत्तर यह है कि यह मुअज्ञमशाह के दरबारी 
| कवि लाला जैतसिंह महापात्र का है। स्वयं उन्हीं के हाथ का लिखा aga 
| बड़ा हस्तलेख काशी की नागरीप्रचारिणी सभा के आर्यभाषा-पुस्तकालय में | 
| सुरक्षित ÈI उसमें उन्होंने कुछ प्रंथ तो अपने पुरखों के अपने ही हाथ से 
| लिख रखे हैं और कुछ रचना अपनी | उन्होंने सुअज्मशाह के नाम पर | 
| ' माजमम्प्रभाव' नामक अलंकारमंथ भी निर्मित किया है और उसकी तथा | 
| 
| 
| 


ooo 


— टन) 


उसके कुछ अन्य सहायकों की प्रशस्ति के स्वरचित सैकड़ों कवित्त भी इसीमें 

aga से लिख रखे हैं set फुटकल कवित्तों में सें सबसे प्रथम छंद जो | 

उन्हीं की हस्तलिपि में लिखा है ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता दै | 

जानत आलि. कितात्रनि कों जे निसाफ के माने कहे हे ते ae] 

पालत हो इत ग्रालम को उत -नीके रहीम के नाम कों R । oe 

माजमसाहि तुम्हे करता करिबे कों दिल्लीपति हे बरु दीन्हे। | i 

` काबिल हैं ते रहे कितहूँ कहा काबिल होत हैं काबिल Fe | A F 

इसके साथ दिए हुए कबित्तो में मुअजमशाह की मराठों पर चढाइ, 

. उसके विवाह आदि की अनेक बार चर्चा हुई है, जिसका ऐतिहासिक 

से अत्यधिक महत्त्व है। इन्होंने अपने वर्षफल आदि का विचार oe 
पर कर रखा है, जिससे स्पष्ट हो जाता है. कि इनका जन्स संवत्‌ be ae 

श्रावण मास में हुआ था । संवत्‌ १७२७ सें इन्होंने साजम | 


SS र गर पी 2 रा 
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संवत्‌ १७६२ में 'प्रबोध-चंद्रोदय” का अनुवाद किया। उक्त सवैया भी १७६२ 
के आसपास कभी बना होगा । इस प्रकार आलम? के संबंध में सरोज? ye 
उल्लेख द्वारा जो भ्रांति फैली थी उसका पूरा-पूरा निराकरण हो जाता है । 
अतः “आलम? को एक मानने में अब कोई बाधा नहीं है और उनका रचना- 
काल भी संवत्‌ १६४० से सवत्‌ १६८० तक निश्चित है। # 


# १६४४ ईसवी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुए ्राच्य-विद्या-संमेलन! | 
( श्रोरियंटल कान्फरस ) के हिंदी-बिभाग में पठित | 
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मलिक मंझन ओर उनकी मधुमालत' 


श्री गोपालचंद्र सिंह AT 


मधुमालती की कथा बहुत. पुरानी है। प्रेम के चेत्र सें जिन प्रेमियों 
और प्रेमिकाओं ने प्राचीन काल मै अपनी जान जोखिम सें डाली उनको | 
उल्लेख करते हुए मलिक मुहम्मद जायसी ने 'पदमावत? में मधुमालती तथा 

५ मनोहर के भी नाम लिए हैं-- i 

| बहुतन्ह ऐस जीव पर खेला | 
तू जोगी को ग्राहिं भ्रकेला | | 

बिक्रम Ša पेम के m | 

चंपावत Fe गयौ पतारों || 

ad पच्छु मुग्धावति लागी। 

_गँगनपूर होइगा Aud ॥ 

राजकुंवर कंचनपुर गयऊ | 

मिरगावति कॅह जोगी भयऊ॥ 

साधा कुँवर मनोहर जोगू। 
मधुमालति कह दीन बियोगू | दि. 

जायसी द्वारा इस कथा के उल्लेख से ज्ञात होता है कि यह कथा 
जायसी के समय में काफी प्रचलित थी; पर यह कह सकना कठिन है 
कि उस समय तक किसी भाषा में यह कबिताबद्ध भी हो चुकी थी या नहीं 


पाठ दिया हे वह मेरे पास की एक हस्तलिखित प्रति का है श्रौर ही पाठ 
fee विश्वविद्यालय की एक प्रति में भी हे | pe 
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| को हिंदी में कविताबद्ध किया है उनमें से हमें अब तक केबल दो ही का पता 
E तग पाया है AEA का और.चतु्ुजदासकायस्थका। ©. 
| सन्‌ १६१२ के पूर्व मंझन और उनकी 'मधुमालत' से हिंदी-संसार 
सर्वथा अपरिचित था। उसी वर्ष 'मधुमालत? की एक ATT न प्रति स्वर्गीय 
श्री जगन्मोहन वर्मा के सहयोग से राय TUR जी को काशी के गुदडी- 
बाजार में मिली । यह प्रति फारसी-लिपि में है ओर इसके आदि तथा 
अंत के कई एछ अनुपलब्ध Ši इस समय यह प्रति भारत कलाभवन में 
सुरक्षित है। तत्पश्चात्‌ उसी ग्रंथ की एक दूसरी हस्तलिखित प्रति, जो कैयौ 
d मिली देवनागरी लिपि में है, “भारत कलाभवन? को सन्‌ १६३० में मिली 
> और. इस समय वहीं विद्यमान है। यह प्रति भी अधूरी ही है। किंतु यह 
` आरंभमें अधूरी है। इसका अंतिम अंश पूरा है, जिसमें यह पुष्पिका 
है--'इती खरी मधुमालती कथा सेष मंन क्रीती समापित संवतु १६४४ स- 
av अगहन सुदि पुरनमासी ॥ त्रीहसपती वसरे ॥ लीषीतं माधोदासु कोहली 
रि. कासी मघे पोथी माधोदास कोहली की॥' इस समय तक हिंदी-संसार के 
i सामने इस पुस्तक की ये ही दो हस्तलिखित प्रतियाँ हैं। इसके कर्ती की 
र जाति तथा इसके निर्माणकाल के विषय में विद्वानों में अब तक काफी 


टि ` मतभेद रहा है। बिना पर्याप्त आधार के प्रत्येक पक्षवाले अपने अपने पक्ष | 


' के समर्थन में व्यर्थ ही उद्विझ रहे हैं | । 
_ सर्वप्रथम स्वर्गीय श्री जगन्मोहन वर्मा ने 'मधुमालत' की भाषा तथा 


शेली आदि के आधार पर यह fag करते हुए कि मंभन मुसलमान थे, 


यह निष्कर्ष भी निकाला कि मंझन की 'मधुमालत? जायसी की 'पद॒मावत? 
से पुरानी है । 

तत्पश्चात्‌ स्वर्गीय श्री जगन्मोहन जी के आत्मज श्री सत्यजीवन जी नें 
अपने “आख्यानक काव्य” नामक निबंध में 'मधुमालत? से ही यह दिखलाते 


/ 


“पदमावत? के समान 'मधुमालत? ही जान पड़ता है | 3 
२-देलिए उसमानकृत चित्रावली की भूमिका, पृष्ठ ४-५ | 


~~ १-मंझन के इस काव्य का नाम मधुमालती या मधुमालति नहीं बल्कि 
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| हुए कि मंझन अपने को मलिक” लिखते थे और मलिक मुहम्मद जायसी 
/ : की ही भाँति सूफीमतानुयायी मुसलमान थे मधुमालत को संवत्‌ १५६६ 
ae १५६५ के बीच की रचना बताया । वे लिखते हैं -- 
| शृगावती का रचनाकाल संवत्‌ १५६६ है। मधुमालती क्रमानुसार | ; 
मृगावती के बाद आती है। अतः मधुमालती संवत्‌ १५६६ के पश्चात्‌. 
| रची गई होगी | अब यही मानना पड़ेगा कि मधुमालती का निर्माणकाल 
| संवत्‌ १५६६ से १४६४ ( पद्मावत का रचनाकाल ) के बीच में है |” : 
| हाँ तक मलिक मंभान के हिंदू या मुसलमान होने का प्रश्‍न है,* | 
| सर्वश्री जगन्मोहन जी तथा सत्यजीवन जी के तत्संबंधी तक बिलकुल 
अकाट्य है; फिर भी श्री ब्रजरल्नदास ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है 
| कि “मधुसालत? के रचयिता मंझन मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू थे । 
वे कहते 
| “ci? हिंदू थे अतः उन्होंने मुसलमानी प्रथानुसार अपने काव्य 
| के आरंभ में अपने समय के सम्राट का उल्लेख नहीं किया है और न 
`. अंथनिर्माण का समय दिया है । “मधुमालती? के मंगलाचरण से यह 
निर्गुण निराकार के मानने वाले ज्ञात होते हे ।” i 
ध्यान देने की बात यह है कि भारत कलाभवन' की जिन हस्तलिखित 
प्रतियों के आधार पर श्री ब्रजरत्नदासजी निःसंकोच यह कहते हैं कि संमन ने 
काव्य के आरंभ में अपने समय के सम्रादू का उल्लेख नहीं किया है और 


हैं। यह समझ सकता कठिन है कि ऐसी प्रति के आधार पर इस प्रकार की 
बात श्री ब्रजरत्नदास जी के ध्यान में आई ही कैसे । में आगे दिखाऊँगा 
कि संझन ने ग्रंथ में अपने समय के सम्राट ओर ग्रंथ निर्माण के समय 
का ही उल्लेख नहीं किया है बल्कि उसमें उन्होंने ईश्वर, लव 
चारों मीत तथा कई मुसलमान पीरों और महात्माओं की वंदना 
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सूफीमत के प्रतिकूल पडे | 


A 


~ 


ही सजनों का मत है कि मधुमालत! कुतुबन की “मृगावती” के पश्चात्‌ और 
जायसी की पदमावतः के पूर्व निर्मित हुई और इसके समर्थन में उनकी ge 
दलील यह है कि चूँकि जायसी ने पदमावत' में उसकी कथा का उल्लेख किया 
है इसलिये वह अवश्य ही जायसी के पूर्व लिखी गई होगी ओर चूँकि जिस 
क्रम से जायसी ने मगावतीः आदि के आख्यानको का उल्लेख किया है उस 
» क्रम के अनुसार 'मधुमालत! मगावती” के बाद आती है इसलिये 'मधुमालत? 
की रचना “मृगावती? के बाद ठहरती है । निराधार यह मान बैठना ठीक नहीं 
कि (१) जायी ने जितने आख्यानको का उल्लेख किया है वे सब 'पदसावत? 


= 


पेश किया है वह उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है-- 
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रही निर्गुण निराकार की वंदना सो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है जो 


यह तो हुई मंझन के हिंदू या मुसलमान होने की बात । दूसरा प्रश्न है 

ग्रंथ के निर्मणकाल का। इसके संबंध में स्वर्गीय श्री जगन्मोहन जी या 
७ ~ » y ANS q 

श्री सत्यजीवन जी की दलीलें मेरी समक में नहीं आई । इस ATA 


के लिखे जाने के पूर्व हिंदी में कविताबद्ध हो चुके थे, (२) विक्रम sar आदि 
पंक्तियों में जायसी को विविध आख्यानों का नहीं बल्कि तत्तत्संवंधी काव्य-. 
ग्रंथों का विशेषकर हिंदी में लिखे हुए ससनवी ढंगवाले कथा-काव्यो का 
उल्लेख करना अभीष्ट था, (३) मधुमालती की कथा से संबंध रखनेवाले काव्य- 
` ग्रंथ का उल्लेख मंझनकी मघुमालत' को ही दृष्टि में रखकर किया गया है और 
यह असंभव है कि जायसी के सामने उस कथा से संबंध रखनेबाला कोई 
ओर भी ग्रंथ रहा हो जो अब खो गया हो या अभी तक मिला न हो और 
(४) विविध आख्यानक-काव्यों का उल्लेख करने से पूर्वं जायसी ने इस 
“बात का पूरी तोर से अनुसंधान कर लिया था कि उनमें से कौन सा कब 
निर्मित हुआ तथा फिर उसी क्रम से 'पदमावत? में उनका उल्लेख भी किया । 
दूसरा तके जो स्वर्गीय श्री जगन्मोहन जी ने अपने मत के समर्थन में 


“जिस प्रकार मधुमालति में पाँच पाँच चौपाई के बाद एक एक 
दोहे हैं इसी प्रकार 'कुतुवन की मिरगावति मै भी पाँच पाँच चौपाई के 
. बाद एक एक दोहे हैं। इससे अनुमान होता है कि जायसी के पूर्व ग्रंथों में 
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१ ४६ 
पाँच हाच चोपाई के बाद एक एक दोहे लिखने की प्रथा थी। सात 
सात चौपाई के बाद एक एक दोहो लिखने की प्रथा जायसी ने चलाई 


” जिसका उनके पीछे के कवियों ने अनुसरण किया (ger अतः मधुमालति 
कुतुवन की मिरगावति के नियम पर उसमें पाँच पाँच चौपाई के बाद ह 
एक दोहे होन, से, पद्मावति से पुरानी है ।” 

यह्‌ तर्क भी ठीक-ठिकाने का नहीं। किसी दोहा-चौपाई वाले 

ग्रंथ में अर्धालियों की किसी नियत संख्या के पश्चात्‌ दोहे को रखने 

की बात कबि की अपनी रुचि पर आश्रित है, इसमें प्रथा या परि- 

पाटी की कोई बात नहीं । अतः यह देखकर कि जायसी ने सात सात 

2 अर्धालियों के पश्चात्‌ एक एक दोहा रखा है और कुतुबन की भाँति मंन ने 

पाँच पाँच अर्धालियों के पश्चात्‌, इस परिणाम पर पहुँच जाना कि कुतुबन की 
| भाँति संन सी जायसी के पूर्ववर्ती थे, उचित नहीं | इंद्रावती! के रचयिता 

| नूरमोहम्मद और 'माधवानल-कामकंदला” के लेखक आलम -दोनों ही 

| जायसी के बहुत बाद हुए है, पर दोनों ने ही दो दोहों के बीच पाँच पाँच 

अर्धालियाँ रखी हे । इंद्रावती? तो 'मधुमालत? की प्रथम हस्तलिखित 

| प्रति के मिलने के लगभग छः वर्ष पूर्वे ही नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 

से प्रकाशित हो चुकी थी। यदि पूज्य वर्मा जी ने उसे देख लिया होता 

तो ऐसी गलती कदापि न होती । | PEER 

तीसरी बात जो श्री जगन्मोहन जी ने अपने पन्च के समर्थन में कही | 

है बह्‌ यह है कि 'मधुमालत” भाषा के विचार से भी “पदमा बतः से पुरानी है। | 

श्री वर्मा जी तथा उनके अनुयायी “मधुमालत' को 'मिरगावत? और पद्साबत' के 

बीच की रचना मानते हैं । “मिरगावत? का रचनाकाल ६०६ हिजरी है और 

पढ्मावत” का ६२७ हिजरी । १५, १६ वर्षों में ही कौन सा ऐसा भाषा परिः 

aaa हो सकता है जिसके आधार पर कोई यह कह सके कि अमुक रचना 

पहले की है और अमुक पीछे की । 

सर्वश्री जगन्मोहन जी और सत्यजीवन जी ने.सधुमालत' के रचना: | 

काल के विषय में जो राय कायम की थी यद्यपि वह थी बिलकुल ही निरा- 

धार फिर भी हिंदी-साहित्य के लगभग सभी लेखकों ने उसे आँख मूँदकर 
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६० 


जरत्नदास जी ने मंकन को जायसी का परवती 


लिया। केवल श्री त्र ~ 
eS dua नामक किसी हिंदू कवि 


बतलाने का साहस किया; पर इन्होंने उन्हे 
देखा और मघुमालत' 
03 > गए | aS बडा आश्चर्य तो यह है कि संवत्‌ १६४४ को 
“कला-भवन? वाली प्रति का उन्हें पता था | 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित अपने लेख TER सघु- 
मालती” में श्री चंद्रबली.पांडे ने यह तो भली नाति “सिद्ध कर्‌ दिया कि 
मधुमालतकार मंझन श्री त्रजरत्नदास जी के मंझन से भिन्न थे आर उनका 
कविताकाल संवत्‌ १६५० विक्रमी से बहुत पहिले ही रहा होगा, पर इस बात 
का वे भी कोई युक्तिसंगत प्रमाण न.दे पाए कि 'मघुसालत” “पद्मावत? से 
पहले की है। पांडे जी ने केवल 'मधुमालत? ओर 'पदसावत? की कुछ ऐसी 
उक्तियाँ की, जिनमें थोड़ा बहुत भाव-साद्दश्य नजर आता था, तुलना करके 
यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि संझन के भावों की अपेक्षा जायसी के भाव 
अधिक परिष्कृत और परिमार्जित हैं; पर यदि यह सही हो तो भी केवल 
इसीलिये यह समझ बैठना कि जायसी किसी हद तक संझन के भावों से 
प्रभावित हुए थे और पद्मावत” सधुमालत' के बाद की रचना है, भारी 
भ्रम है | 
अभी हाल में ही सघुमालत की एक और हस्तलिखित प्रति मेरे 
देखने में आई है। यह प्रति रामपुर रियासत की संपत्ति है और वहीं के 
राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित है । यह प्रति अत्यंत सुंदर ढंग से लिखी 
हुई है और इसका प्रत्येक प्रष्ठ प्रचुरतया सुवर्शीलंकृत है । पूरी पुस्तक २४६ 


gsi को हे और प्रत्येक एषठ में १५ पंक्तियाँ हैं; केवल पहला पन्ना गायब 


जान पड़ता है.। सारी पुस्तक फारसी लिपि में है। 
इस हस्तलिखित प्रति की पुष्पिका इस प्रकार है -- 


‘TAM मधुमालत तस्नीफ मलिक मंझन बतारीख शशम सह सफर 


CE ig शाम रोज सेहृशंबा दर मुन्फरुल-खिलाफत अकबराबाद दर हनेली 


-१-=नबीन संस्करण, भाग १६, पृष्ट १५७ | 
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मलिक मंझन और उनकी मधुमालत ie 


अलीशेर HET हमराह नवाब हुसेन अली खाँ दर अहद बादशाह मोहम्मद- | 
शाह गाजी बखत फकीर आसी खादिमुल्फुकरा ` ° ' नविश्तै मियाँ अब्दुरहमान 
akang युस्वत्तित कस्वा बढो सराय! तमाम शुद? । 
इस पुष्पिका से 'मधुमालत? की इस हस्तलिखित प्रति का लिपिकाल | 
सम्राट्‌ मोहम्मदशाह के शासनकाल में होना विदित होता है। | 
सुख TS पर, जहाँ पुस्तक का नाम रहता है, लिखा है--मधुमालत 
( कलमी ) सुसन्निफ मलिक wae’ और उसी के निकट एक नोट है 
जिससे विदित होता है कि यह प्रति ७ जुलाई सन्‌ १८६१ को मक्खनलाल 
नामक किसी पुस्तक-विक्रेता के हाथ बिकी | | 
पुस्तकालय के रजिस्टर में इस पुस्तक के पुस्तकालय में प्रविष्ट होने की 
तिथि दी है--१६ अक्तूबर सन्‌ १६०३ | र | 
यह सब हुआ इस हस्तलिखित प्रति के विषय में । अब रही पुस्तक 
की बात । पुस्तक में 'पदमावत? आदि की भाँति पहले ईश्वर की वंदना ओर 
फिर मोहम्मद साहब तथा उनके चारों मीत--अबूबकर, उमर, उसमान ओर. 
अली की स्तुति है । तत्पश्चात्‌ तत्कालीन सम्राट शाह सलीम, और शेख बदी, 
शेख मोहम्मद और गुलाम गौस की, जो शायद मुसलमान पीर या महात्मा थे, 
प्रशंसा है तथा इन सबके अंत में निर्गुण की महिमा का गान है। a 
इससे स्पष्ट हो गया कि पुस्तक शेरशाह सूर के पुत्र ओर उत्तराधिकारी | 
शाह सलीम के शासनकाल में निर्मित हुई थी | सलीम शाह शेरशाह की मत्यु 
के पश्चात्‌ ६५२ हिजरी या संवत्‌ १६०९ विक्रमी ( = १५४५ ईसवी ) में 
राजसिंहासन पर बैठा और जैसा कि मधुमालतः के आदि भाग में आई R 
निम्नलिखित पंक्तियों से ज्ञात होता है यह पुस्तक भी उसी बर्षे निर्मित हुई. 
(सन्‌ नौ से बावन जब भए | 
` सनै बरख कुल परिहर गए ॥ 
तब हम जी उपजी अभिलाषा | 
कथा एक बाघों बस भाषा॥ | 


e—a कसबा बारागंकी लिए में द| २ 


हरी पन 


2 
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सुर मुनि बचन जहाँ लह सुने । 

at जो कुछ हिरदय He गुने ॥| 

सो सत्र कहों सरस रस पागे | 

सुनहु कान दै पेम AAR ॥ 

मैं छॉड्यो गुन के परसादू | 

तुम छॉड़ो मोह बाद सबादू || | 
अब्रित कथा सुरस रस, gag कहीं सब गाय । | 
| 

| 


'हिरदयरत ग्राखर जो देखो, कबि मंद लेहु छिपाय I? 
हषे की बात है कि इस हस्तलिखित प्रति का पता लग जाने से अभी तक 


मंभन की जाति और कविता-काल के विषय, में जो कुछ भी निराधार ate 
विवाद और मतभेद था उसे सबका पूर्णतया अंत हों जाता = ।* 


~ 


१--पुके इस पुस्तक के देखने का सौभाग्य रामपुर राज्य के राजकीय पुस्तकालय | 
के पुस्तकाध्यक्ष श्री इग्त्याज अली eat? तथा वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब की कृपा 
और सौजन्य के बिना असंभव था । ग्रतः मैं इन दोनों सजनों का अत्यंत कृतज्ञ हूँ ॥ 
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विक्रम की छठी से पंद्रहवी शती तक की धर्म साधना 
- श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी ; 


विक्रम की छठी से लेकर पंद्रह्वी शती तक का धार्मिक इतिहास 

करने के लिये जो सामग्री उपलब्ध है वह बहुत विशाल होने पर भी 
नहीं है । इस कार्ये को संपन्न करने मै अधिकांश में सांप्रदायिक ग्रं 
आश्रित रहना पड़ता है ; परंतु सभी धार्मिक साधक और a a 
समय अपने सैद्धांतिक ग्रंथ नहीं छोड़ जाते और न sey की संख्या-बहुलता 
से किसी संग्रदाय-विशेष का अत्यधिक प्रवल होना ही संब aaa सिद्ध होता 
है । ऐसे बहुत से संप्रदाय होंगे जिन्होंने कोई ग्रंथ लिखा हीन होया जिनके 
ग्रंथ प्रचारित न होने के कारण लुप्त हो गए हों। कभी कभी विरोधी मतों की 
पुरतकों सें ऐसे लुप्त संप्रदायों का उल्लेख मिल जाता है, पर उनके आधार पर , 
कोई धारणा वना लेना सभी परिस्थितियों में उचित नहीं होता | वैदिक मत के 
आचार्या द्वारा बौद्ध मत के खंडनाथ उत्थोपित बौद्ध सिद्धांत देखकर 
विशाल बौद्ध धर्म और दर्शन का कुछ भी ज्ञानं नहीं हो सकता | जन-श्रतियों 
से कभी कभी ऐसे धार्मिक संप्रदायों का पता चलता है जिनका न तो कोई 
मंथ ही उपलब्ध है और न किसी आचार्य ने खंडन के उद्देश्य से ही उनका 
नाम लिया है। पुरातन-प्रबंध-संग्रह' नामक जैन-प्रबंध में नीलपट नामक 

' 'दर्शनियों? की एक कहानी दी हुई है । इनकी साधना-पद्धति कुछ अजीब सी 
है । स्री और पुरुष के नग्न जोड़े नीलपट में आदृत रहते थे । कहानी में : 
बताया गया है कि राजा भोज की किसी कन्या ने ऐसे ही एक युग्म से $ १ 
धमेतत्त्व संबंधी प्रश्न किया, इस पर उस :दर्शनी? ने भोगपरक धर्मका | 

"उपदेश दिया) | राजा भोज ने जब यह सुना तो उनका उच्छेद कर दिया। 


ज्र 


| 
| 
Í 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| | 


१--पित्र खाद च वामलोचने aad वरंगात्रि तज्ञ ते। 
नहि भीरु गतं faadd agaa मात्रमिदं कलेवरम्‌ || ` | 
-5पुरातन-प्रबंध-संग्रह, पृष्ठ १९ | 
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इन नीलपटों का कोई भी और विवरण eu देखने A मिला, परंतु 
विरोधी मत के पंडिलों द्वारा जिस प्रकार अन्य संप्रदायी 3 गलत रुप में 
उपस्थित करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है उससे संदेह होता दै कि कदाचित 
यह संप्रदाय भी उतना निङृष्ट नहीं रहा होगा जितना बताया गया हे। जो 
- हो, समसामयिक साधना-पद्धतियाँ एक दूसरे ee, 
इसलिये धार्मिक साधना के इतिहास में छोटी बड़ी सभी 


i करती रहती हैं, इसलि ने, 
। i प्रवृत्तियों का महत्त्व होता है | कभी कभी शुरू में अत्यंत मामूली दिखाई 


e मजल f y 

पड्नेवाली भावधारा प्रबल लोकधर्म का रूप ग्रहण करती हुई देखी गई है । 

` अपने आलोच्य काल में हम सांप्रदायिक पुस्तकों पर ही अधिक अवलंबित 
होने के लिए बाध्य हैं, परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि हमें धार्मिक 


> 


बिकास की मीमांसा के लिए पूर्ण सामग्री उपलब्ध है। जिन पुस्तकों में सामग्री 


को प्रभावित और रूपांतरित 


है वे सभी संस्कृत भाषा में हैं, जो आलोच्य काल को लोकभापा नहीं थी।. | 


` दक्षिण भारत की लोकभाषा में लिखे हुए भक्तिमूलक ग्रंथ आगे चलकर 
- जबर्दस्त दाशनिक और धार्मिक संप्रदायों की प्रतिष्ठा के कारण हुए हैँ ओर 


मर साधना-मार्गों के विकास में भी लोकभाषा का हाथ रहा होगा । इस 
दृष्टि से जितनी पुस्तके हमें मिलनी चाहिए उतनी मिली नहीं हैं । फिर, जो हँ 
उन सबका उद्धार भी कहाँ हुआ है ? पंचरात्र-साहित्य बहुत प्राचीन ओर 
बिशाल 2) यद्यपि इसके अंथों की आलुश्रुतिक संख्या १०८ बताई जाती है 
तथापि २०० से भी अधिक संहिताओं का पता चला है। पर अभी तक कुल 
तेरह संहिताएँ ही छपी हैं, उनमें से भी नागरी अक्तरों में छः ही उपलब्ध हैं, 


संहिताओं के नाम दिये हैं-श्रि्ुष््य संहिता ( नागरी ) ईश्वर संहिता 
(dag) ) कपिजल संहिता ( ते०.). जयाख्य संहिता ( ato ) पाराशर संहित 
(do ) पद्मतंत्र संहिता ( ते० ) agaa dfar ( ते०, ato) भरद्वाज 
संहिता ( ते० ) लक्ष्मी तंत्र संहिता Qo) बिष्णु तिलक ( ते० ) प्रश्न संहिता 
(अंथलिपि) रौर सात्वत संहिता (ate ) | ; 
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बाकी तेलेगु या ग्रंथःलिपि में प्रकाशित हुई हैं”! शैव आगम-उपागमों की. 


१--जयाख्य-संहिता ( गायकवाड़ सीरीज ५४ ) के संपादक ने निम्नलिखित मुद्रित | 


५ OS अन्यान्य ध ९ ० यों | 
इस तथ्य से यह अनुमान करता असंगत नहीं है कि अन्यान्य धम-संप्रदार्या | 
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विक्रम की छठी से पंद्रहवीं शती तक की धर्म-साधना ६५ 


। संख्या १६८ बताई जाती है, पर उनमें से बहुत कम मुद्रित हैं । यही a Jaa 
। धारणियों, स्तोत्तो तथा अन्य विषयों के लिये भी सत्य है। 
| फिर भी जो सामग्री उपलब्ध है वह विपुल है, पर इतनी छितराई 
हुई है कि सबके आधार पर कार्य करना कठिन है। इस विषय की मीमांसा 
अभी बहुत कम हुई है । बड़ौदा, मैसूर, काशी, कलकत्ता, अड्यार आदि. 
स्थानों से इधर बहुत से अमूल्य ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। चीनी और तिब्बती 
भाषाओं में अनेक ऐसे ग्रंथों के अनुवादों का संधान मिला है जो मूल रूप में 
खो गए हैं । सुदूर सुमात्रा, जावा, बाली, थाई देश आदि देशों के मंदिरों में 
THT लेखों से इनके विषय में अनेकानेक तथ्य उद्घाटित हुए हैं, पर अभी 
तक इन सबको मिलाकर मनन करने का प्रयास नहीं हुआ है। श्री भांडारकर 
की प्रसिद्ध पुस्तक वैष्णविंज्म, शैविज्म एंड माइनर सेक्द्स आव दि 
हिंदूज? इस विषय की पुरानी पुस्तक हो गई है--यद्यपि अभी बहुत ज्ञातंव्य 
बातों के जानने का आकर वही है। नेपाल में श्री.हरप्रसाद शास्त्री के देखे 
हुए ग्रंथ तथा बौद्ध गान और दोहे, श्रेडर की वैष्णव संहिताओं की महत्त्वपूण 
मीमांसा, आर्थर एवेलेन की तंत्रशाख्रीय पुस्तके, श्री गोपीनाथ कविराज द्वारा 
लिखित और संपादित शाक्त और नाथमत के लेख और ग्रंथ तथा अन्य | 
अनेक पंडितों के प्रयत्न अभी छितराई हुई अवस्था में हैं । इस चेत्र में उल्लेख्य] 
प्रयत्न फकुहर का ऐन आउट लाइन आव दि रिलिजस लिटरेचर आव्‌ | 
इंडिया? ही है, परंतु यह पुस्तक अधिकांश में साहित्यिक पैमाइश है । इधर 
। हिंदी में श्री बलदेव उपाध्याय uae go, साहित्याचाय ने भारतीय दशैन' 
। नामक महत्त्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, जिसमें अब तक उपेक्षित वैष्णब, शैव 
। आर शाक्त आगमों के तत्त्वज्ञान का बड़ा विशद विवेचन है। सब मिलाकर 
। भारत के धर्म-संप्रदायों के अध्ययन का प्रयत्न अभी बाल्यावस्था में ही RI 
o इस काल को दो मुख्य भागों में बॉट लिया जा. सकता है--विक्रम की 
ता | छठी से दशवीं शती तक पूर्वाध और दसवीं से पंद्रहवीं शती तक उत्तराधे। | 
[| . यह विभाजन केवल अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से ही नहीं किया जा रहा. 
| है, चस्तुतः इन दोनों कालों में कुछ मुख्य मुख्य लक्षण ऐसे मिलते हड 
द | इन्हें अलग कर देते हैं। पूर्वाध को हम तंत्र-प्रभाव alt प्रचार का काल कह 
| 5 
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६६ - नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


तक्र हैं और उत्तरार्ध को भक्ति-प्रभाव और संगति बैठाने तथा i 
संकोचन का काल । | पूर्वार्ध में ( षष्ठ--दशम शतक ) यज्ञ-याग के स्थान पर 
देव-मंदिरों की प्रधानता लक्षित होती है, पूर्ववर्ती काल के आफ प्रंथों को आकर 
रूप में स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ती पर दिखाई देती है, वेदप्रामाण्य का 
` स्थान अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है और विरोधी संप्रदायौं को अवैदिक कह 
कर उडा देने की चेष्टा चरम सीमा तक पहुँच जाती है। दर्शेन के चेत्र में 
भाष्यों और टीकाओं के सहारे और धर्म के चेत्र में पुराण, उपपुराण और 
Mai के सहारे आकर-ग्रंथों के सिद्धांत के प्रचार की प्रवृत्ति अपनी पराकाष्ठा 
पर पहुँच जाती है; वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत्य और सोर से लेकर बोद्ध 
और जैन संप्रदायों तक में मंत्र, यंत्र, मुद्रा आदि का प्रचार बढ़ता दिखाई / 
देता है। प्रायः सभी संप्रदायों में उपास्य देवों की शक्तियों की कल्पना की. 
गई है और यह प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती पर दिखाई देती है । यह काल भार- | 
तीय मनीषा की जागरूकता, कर्मणयता और प्रतिभागत उत्कपे का है । विशेष | 
रूप से लक्ष्य करने की बात यह है कि इस काल में भारतीय घर्म-प्रचारकों का | 
दूर दूर देशों से घनिष्ठ संबंध बढ़ता ही गया है। बौद्ध धर्म के प्रचारकों का 
चीन से जो संबंध इस काल के पूर्व ही स्थापित हो चुका था वह और भी. 
दृढ़ होता गया और इस काल में चीन के दो अत्यंत उत्साहपरायण विद्या 
_ व्यसनी महापुरुष-हुएन्त्सांग और इत्सिग--यात्री रूप में इस देश में आए। | 
ये लोग- विशेषतः हुएन्त्सांग--इस देश से बहुत बड़ी अंथ-राशि अपने साथ 
चीनले गए, जिनमें से अधिकांश का चीनी भाषा में अनुवाद सुरक्षित है, | 
wate मूल रूप में खो गए हैं। हुएन्त्सांग के जीवन-वृत्त से पता लगता है 
कि वे अपने साथ महायान सूत्र के २२४ मंथ, अभिधर्म के १६२ ग्रंथ, स्थविर | 
E संप्रदाय के सूत्र, विनय और अभिधर्मजातीय १४ ग्रंथ, महासांधिक संप्रदाय | 8 
के इसी श्रेणी के १ ५ ग्रंथ, महीशास्त्रक संप्रदाय के तीनों श्रेणियों के २२ ग्रंथ 
काश्यपीय, धर्मगुप्त और सर्वास्तिवादी संग्रदायों के इसी प्रकार के क्रमश 
१७, ४२ और ६७ ग्रंथ साथ ले गए थे । इस ग्रंथराशि का उद्धार अभी नहीं | 
छ है । विक्रम की छठी शती के मध्य या उत्तर भाग में बौद्ध धर्म जापान | 
पहुँचा और सातबी-आठवौं शती में ओर देश ( तिब्बत ) में । कंबोडिया, | 
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` विक्रम की छठी से पंद्रहवीं शती तक की धर्म-साधना fio 
सुमात्रा, जावा, श्याम और बाली आदि में बौद्ध, शैव और वैष्णव धर्मों का 
प्रवेश इसी काल में हुआ, इस प्रकार हमारे आलोच्य काल के पूर्वाध में स मूचे 
पूर्वी देशों में भारतीय धर्म पहुँच चुका था । स्वयं भारत ने भी इसी काल में 
एक आर्य a को आश्रय द्या । मुसलमान नेताओं के भय से भागे हुए 
mya धम वालों ने आलोच्य काल के पूर्वाध के अंतिम वर्षों में इस देश 
में आश्रय पाया था i यह कहना अत्युक्ति नहीं है कि पूर्वाध काल जागरण, 
चिंतन, कमेर्यता और मानसिक औदार्य का है। परंतु उत्तराध में शिथि- 
लता अधिक लक्षित होती है। इस काल में भारत का विदेशों से संबंध उत्त- 
रोत्तर शिथिल होता जाता है, इसलाम जैसे नए शक्तिशाली और संघटित 
धर्म-संप्रदाय से संघर्ष होता है, टीकाओं और निबंधों पर आश्रित होने की 
प्रवृत्ति बढ़ती आती है, शास्त्रीय मतवादों को लोकधर्म के सामने भुकना पड़ता 
है और अंत में लोकधर्म प्रबल भाव से maaa को अभिभूत कर लेते हैं । 
पूर्वाध काल में कुमारिल और प्रभाकर जैसे विख्यात मीमांसकों का 
mama हुआ, जिन्होंने कर्म-मीमांसा को नवीन शक्ति के रूप में उज्जीवित 
किया और झुवन-विश्रुत आचार्य शंकर का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके अद्वेतवाद . 
ने प्रायः सभी वेदिक संप्रदायों को प्रभावित किया; adiada वाचस्पति 
मिश्र का उद्धव भी इसी काल में हुआ | संभवतः न्याय दर्शन पर लिखा हुआ 
वात्स्यायन भाष्य इसी काल के आरंभ में लिखा गया और न्यायवार्ठिक' के 
प्रसिद्ध आचार्यं उद्योतकर का जन्म तो निश्चित रूप से इसी काल में हुआ। 
प्रसिद्ध बौद्ध माध्यमक आचार्य चंद्रकीर्ति ने इसी काल में 'माध्यमकावतार? : 
ओर प्रसन्नपदा' ( नागार्जुन की कारिका पर टीका ) लिखी । इनका समय 
बिक्रम की सातवीं शती का उत्तराध है | शांतिदेव, जिनका बोधिचयौवतार” 
त्याग और आत्मबलिदान का अपूर्व ग्रंथ है, इसी काल में हुए थे | विज्ञान- 
वादियों के आचार्य चंद्रगोमिन्‌ भी इसी समय हुए और समंतभद्र ओर 
अकलंक जैसे जैन मनीषी भी इसी काल में प्रादुभूत हुए। काव्य, नाटक, 


'कथा, आख्यायिका, अलंकार आदि के क्षेत्रों में इस काल में जो प्रतिभाशाली 


व्यक्ति पैदा हुए वे पर्याप्त प्रसिद्ध हैं । l 
इस युग के धर्म-विश्वास के. मनन के लिये सबसे उपयोगी AY पुराण, 


' 2 ५ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नांगरीप्रचारिणी पत्रिका : । 


आगम, तंत्र और संहिताएँ हैं | परंतु पुराणों के बारे में यह कहना कठिन है 
कि कौन सा पुराण या उसका अंश विशेष कब रचा गया । भारतीय साहित्य 
भें पुराण कोई नई चीज नहीं हैं । धूतो और “महाभारत? में पुराणों की | 
चर्चा आती है। आपस्तंबीय धर्मसूत्र” में तो पुराणों के वचन भी उद्धृत हैं| | 
मनोरंजक बात यह है कि प्रायः सभी मुख्य पुराणों में अष्टादश पुराणों की सूची | 
दी हुई है!। अर्थात्‌ प्रत्येक पुराण यह स्वीकार करता है कि उसकी रचना के | 
पहले श्रन्यान्य पुराण बन चुके थे | इतना तो निश्चित है कि हमारे आलोच्य | 
< काल के gate के समाप्त होते होते प्रायः सभी पुराण लगभग उसी स्वरूप 

J \ को प्राप्त कर चुके थे जिसमें वे उपलब्ध हें । उनमें प्रक्षेप-परिवर्धन बाद 
में भी होता रहा है, परंतु परवर्ती काल में सांप्रदायिक प्रवृत्ति की स्थिति , 

इतनी स्पष्ट है कि इन प्रक्षिप्त-परिवर्धित अंशों को खोज निकालना बहुत | 

कठिन नहीं है । उदाहरणार्थ, 'भागवत पुराण” को सर्वश्रेष्ठ प्रमाण के रूप | 

में स्वीकार करने की प्रवृत्ति बाद में आई है और पद्म पुराणांतर्गत पाताल | 
dear जो नरसिंह उपपुराण” है उसमें यह प्रवृत्ति है, इसलिये हम ~ 

उसे-परवर्ती समझ सकते हैं।. 'पद्य पुराण? के उत्तर खंड में और स्कंद | 

पुराण? के वेष्णव खंड में भी ऐसी ही प्रबृत्ति है, इसलिये इन्हें भी हम | 

परवती कह सकते हैं। शिव पुराण? की वायवीय संहिता, और देवी भागवत! | 

में उत्तरकालिक संप्रदायों की बातें होने से उनका काल भी बाद का ही होगा। | 

जो हो, हम इतना मान ले सकते हैं कि मुख्य मुख्य पुराणों की रचना इस | 

काल में बहुत कुछ समाप्त हो चुकी थी । इन अठारह पुराणों के नाना भाँति से । 

बिभाग किए गए El बताया गया है कि इनमें से छः तामस प्रकृति के मनुष्यों | 

हिवि र छः राजस प्रकृतिवालो के लिये और छः सात्त्विक प्रकृतिवालो | 

के लिये । वैष्णव पुराणों को सात्त्विक कहा गया है; इसलिये यह अनुमान । 

“ सेंगत ही है कि यह विभेद परवती वैष्णव कल्पना हे। हमारे आलोच्य काल के | 


आरंभमें ही पंचदेवों--विष्यु, शिव, दुर्गा, सूये और गणपति--की उपासना | 
e - | 


१--देखिए विष्णु पुराण ३६ s भागवत्‌० १२-१३, वाराह० ११ २, मत्स्य० १२१ | 
Miho २७२ ENR | | 
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विक्रम की छठी से पंद्रहवीं शती तंक की eee : ६६ 


चल पड़ी थी । अलुश्रुति शंकराचार्य को इस उपासना का आदि 


मानती है । पंचदेवों में बरह्मा का नाम न आने से कुछ पंडित अनुमान करे. । 


हैं कि यह निश्चय ही उस समय की कल्पना होगी जिस समय ब्रह्मा की पूजा 
उठ चुकी रही होगी | विक्रम की सातवीं शती के आसपास इस प्रकार की 
कल्पना की गुंजाइश है । C अनुमान के साथ अनुश्रुति का कोई विरोध 
नहीं देख पड़ता | इसलिये यह कहना असंगत नहीं है कि शंकराचार्य के 
समय में ही यह उपासना प्रचलित हुई । स्मात लोग पंचदेवोपासक हैं, वे 
शंकर को मानते भी हैं; यद्यपि उनका विरोध किसी से नहीं है तथापि व्यव- 
हार में स्माते और वैष्णव विरोधी-जेसे ही लगते हैं | अनेकं पुराण पंचदेवों 
की उपासना पर जोर देते हैं | पंडितों का अनुमान है कि “गरुड पुराण? ema 
का पुराण है और “अग्नि पुराण? भी स्माते ग्रंथ ही है--यद्यपि उसमें वेष्णव 
उपादान अधिक S| इन दोनों पुराणों में आगमों और तंत्रों का प्रभाव 
है। कहा गया है कि नारद, aug, वामन और ब्रह्मवेवते पुराणों में 
वैष्णव भाव है और शिव, लिंग और कूर्म पुराणों में शैव भाव | पंडितों 
का यह अनुमान पुराणों की अंतस्साक्ति के अनुसार संगत नहीं जान 
पड़ता । स्कंद पुराण” के केदार खंड के अनुसार अठारह पुराणों में 
दस शैव, चार ब्राह्म, दो शाक्त और दो वैष्णव हैं। इसी पुराण में शिव- 
रहस्य खंड के अंतर्गत संभव कांड में उनके और -ही तरह से नाम भी 
बताए गए हैं। शिव, भविष्य, माकडेय, लिंग, वाराह, स्कंद, मत्स्य, 
a, वामन और ब्रह्मांड ये दस शेव पुराण हैं; विष्णु, भागवत, नारदीय 
ओर गरुड़ ये चार वैष्णव पुराण हैं, ब्रह्म और पद्म ये दो ब्राह्म पुराण है. 
“अग्नि पुराण? अभि की और -ब्रह्मवैवतं पुराण? सूर्य की महिमा गाते हैँ। ` 


१--देखिए फर्कुहरकृत "ऐन श्राउटलाइन आबू दि रिलिजस लिटरेचर इन 
इंडिया, पृष्ठ १७८-६ । - । 
२-श्रष्टादशपुराणेषु  दशमिगौयते शिवः । 
चतुभिर्भगवात्‌ ब्रह्मा दवाभ्यां देवी तथा हरि; ॥ Ao ९ 


- ३=तत्र शैवानि शैवं च भविष्यं च द्विजोत्तमाः | 
मार्ण्डेय तथा लैंगं बाराहं स्क्ात्दमेब च ॥ ३० ॥ 


\ 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


हमने अपने आलोच्य काल के पूर्वार्ध को तंत्र-प्रभाव का काल कहा 
है। 'तंत्र क्या है? तंत्र शब्द का शास्त्र, सिद्धांत, ग्रंथ आदि भिन्न भिन्न अर्थों 
में प्रयोग हुआ है। शैव सिद्धांत के कायिक आगम में बताया गया है कि तंत्र 
को तंत्र इसलिये कहते हैं कि वह तत्त्वमंत्रसमन्वित विपुल अर्थो का 


विस्तार करता है और साधकों का त्राण भी करता है । साधारण - 


तौर पर सममा जाता है कि तंत्र शाक्त ग्रंथों का नाम है । परंतु सभी प्रकार के 
आगमों को तंत्र कहा गया है.। ये आगम तीन श्रेणी के हैं--वेष्णव, शैव 
“ और शाक्त । व्यवहार में इन तीनों के अधिक प्रचलित नास क्रमशः संहिता, 
आगम और तंत्र हैं, परंतु वस्तुतः इन तीनों का ही सामान्य नाम आगस 
ओर तंत्र है। श्रीमद्भागवत! में पांचरात्र या सात्वत संहिताओं को सात्वत 
तंत्र कहा गया है । आगमों में कुछ को वैदिक कहा जाता और कुछ को 
अवैदिक । हमने पहले ही कहा है कि हमारे आलोच्य काल में किसी 
संप्रदाय को अवैदिक कहकर लोकचक्ष में उसे हीन प्रमाणित कर देने की 
प्रवृत्ति प्रबल थी । संभवतः जिस समय बोद्ध धर्म ज्ञीणप्रभाव हो चुका 

_ था, नया त्राह्मणधम पूर्ण पराक्रम से जाग पड़ा था और गुप्त नरपतियों 


मात्स्यमन्यत्तथा RA वामनं च मुनीश्वराः | 
ब्रह्माण्ड च दशेमानि त्रीणि लक्षानि संख्यया || ३१ ॥ 
विष्णोहिं वैष्णवं तञ्च तथा भागवत तथा | 
नारदीयं पुराणं च गारुड वैष्णवं विदुः ॥ ३३ ॥ 
ब्रां wt ब्रह्मणो द्वे श्राग्नेराग्नेयमेककम्‌ | 
सवितुत्रझवैवतमेवमष्टादश स्मृतम्‌ ॥ ३४॥ 
— संभव कांड, अ० २ 
१-तनोति बिपुलानर्थान्‌ तच्वमंत्रसमन्वितान्‌ | 
नाणं च कुरुते यस्मात्तन्त्रमित्यमिधीयते || 
RK जान उडरफ की “शक्ति एंड शाक्त? पृष्ठ १८ में उद्धृत 
२--तेनोक्त सात्वतं तन्त्रै यजज्ञात्वा मुक्तिभाग्भवेतू | 
यत्न खीशूददासाना संस्कारो वैष्णव: स्मृत; || भागवत 
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विक्रम की छठी से पंद्रहवीं शती तक की धमे-साधना ७१ 


छत्रच्छाया में जब : 
7 Za he o है के कोने कोने में व्याप्त हो चली 
का साधन था। जिन धमे-संप्रदायो का pa अज 
श्रुतिसंमत सिद्ध कर रहे थे आ अन्य संप्रदा a eo van a 
श्रुति विगर्हित बता रहे थे ।'कूमे पुराण’ में का 5 असा 77 
पश्चिस, पांचरात्र, पाशुपत आदि को अतैदि we ee 0 
पतों के दो भे SSIS आगम बताया गया है । अवश्य 
RT OR चाये ने पाशुपत मत को अवैदिक ही 
समका था । स्वय शांकरमत पर भी विरोधियों ने असत्‌ ओर अवैदिक 
होने का आरोप किया था--'मायावादमसच्छाखं प्रच्छन्नं बौडमेव च? | 
e—a संब्रोधितो रुद्रो माधवेन मुरारिणा | 
चकार मोहशास्त्राणि केशवोऽपि शिवेरित: || 
कापालं लाकुलं वामं भैरवं पूर्वपश्चिमम्‌। ` 
पाञ्चरात्रं पाशुपतं तथाम्यानि agar | 
—FA पुराण १६ श्रध्याय, पृष्ठ १८४ (कलकत्ता, सन्‌ १८६०) | 
अरन्यानि चैव शास्तराणि लोकेऽस्मिन्मोहनानि तु | 
वेदवादविरुद्धानि . मयेव कथितानि तु ॥ 
वामं पाशुपतं सोमं wad चैव भैरवम्‌ | 
्रसेव्यमेतत्कथिते वेदबाह्यं aaa ॥ 
वेदमू्तिरहं विप्रा नान्यशाञ्नार्थवेदिभिः । | 
ज्ञायते ARIST मुक्ता देवं सनातनम्‌ ॥ 
स्थापयध्वमिदं मागे पूजयध्वं महेश्त्ररम्‌ | . 
ततोऽचिराद्वरं maga न संशयः॥ 
--वही, उत्तर भाग, श्र ३८, पृष्ठ ७४१ | 
२--सा चेयं वेदबाह्योशवरकल्पनानेकप्रकारा' 'महिरवरास्त मन्यन्ते कार्यकारण- 
योगविधिदुःखान्ता; पञ्चपदार्थाः पशुपतिपतिनेश्वरेण पशुपाशबिमोषणायोपदिशः पशुः 
पतिरीशवरो निमित्तकारणमिति वर्णयन्ति |--शारीरक भाष्य २) २, २७ | 
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(आगम” ( = आया हुआ ) शब्द का व्युत्पत्ति 


७२. 


किसी आधुनिक पंडित ने 


लभ्य अर्थ देखकर अनुमान भिडाया है कि 
भें बाहर से आकर 'जुड़ गए ६। आगम का शास्त्रीय अर्थ यह नहीं है। 


आगम उस शास्त्र को कहते हें जिससे मोक्ष ओर भोग के उपाय 

मॅ आए | यहाँ 
य को अवैदिक कहना उस युग की प्रवृत्ति ही है। कहते 
मात्र से कोई धर्म वैदिक या अवैदिक नहीं है। आगमों में से सभी एक 
स्वर से अपने को वैदिक मानते हैं । शंकराचाय ने “शारीरक साध्य” से 
पाँचरात्र मत को वेदबाह्य माना Sl पांचरात्र मत को चतुव्यूह कल्पना 
को. जिसकी चर्चा आगे की जायगी, उद्धत करकं उसे Sarwan 
बताया है *। उन्होंने पांचरात्रों के किसी शास्र से यह अनुश्रुति उद्धृत 
की है कि चारों वेदों में परम श्रेय न पाकर शांडिल्य ने इस शास्त्र को प्राप्त 
क्रिया था। ऐसा कहना उनके मत से स्पष्ट ही वेद की निंदा है। 
रामानुजाचार्य ने श्री-भाष्य” में इसका उत्तर दिया है। उन आगमों के 
अनुयायियों ने, जिन्हें वेदबाह्य कहा गया है, अपने मत को वेदसंमत 
सिद्ध किया है । वास्तविक तथ्य यह है कि इस काल की कोई भी कृति 
waa: वेद की प्रतिध्वनि नहीँ है-यद्यपि वेदों में सबका सूल खोज 
लिया गया है । धार्मिक साधना जीवंत वस्तु है। बह आसपास से अपने 
बिकास के लिये पोषक द्रव्य संग्रह करती है। आगमों में भी ऐसा ही हुआ 
है। उनमें. भी ऐसी बातें अवश्य हैं जो वेदों Hara कम हैं या हैं ही 
नहीँ | समस्त आगमों में कुछ बातें सामान्य पाई जाती हैं, जो इस युग 
की विशेषता है | 

ऊपर आगमों के जो तीन भेद बताए गए हैं उनके और भी उपभेद 
- हैं| वैष्णव आगम दो प्रकार के हैं--पांचरात्र संहिताएँ ओर वैखानस 
संहिताएँ। शैवों के कई संप्रदाय हैं--माहेश्वर, लकुल, भैरव, काश्मीर शैव 
आदि, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे । शाक्तों के भी नौ आम्नाय और | 


१-- तत्व वैशारदी, १, ७ । २--शारीरक भाष्य, २, २, ४५ | 
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विक्रम की छठी से पंद्रहवी शती तक की धर्म-साधना | ७३ | 


सामि हा काश्मीर, गोड़ और विलास । भारतवर्ष में बंगाल झर ; 
a ee उतर के रत oe में पाए जाते हैं। | 
प्राधान्य था। इन सभी संप्रदायो के a भें यो ae में जिनका- ह 
s a डा बहुत अंतर होते हुए | 
भी समानता बहुत अधिक है। सभी आगम अपने अपने उपास्य देव को | 
परम तत्त्व के रूप में स्वीकार करते हैं देवता की शक्ति वो शाना ब 
ईश्वर की इच्छाशक्ति तथा क्रियाशक्ति में विश्‍वास करते हैं; जगत को | 
परम तत्त्व का परिणाम मानते हैं; भगवान्‌ की क्रमिक उद्धति ( गूह 
आभास ) आदि का समर्थन करते हैं; शुद्ध और शुद्धेतर पर आस्था £ 
रखते हैं; माया के कोश-कंचुक ( पांचरात्रों के संकोच से तुलना ) की कल्पना 
करते हें; प्रकृति से परे परमतत्त्व को समकते हैं; आगे चलकर aha | 
में प्रकृति को स्वीकार करते हैँ; सांख्य के सत्त्व रज और तम गुणों को | 
मानते हैं ; भक्ति पर जोर देते हैं ; उपासना में सभी aut और पुरुष तथा 
स्री दोनों का अधिकार मानते हैं; मंत्र, बीज, यंत्र, मुद्रा, त्यास, भूतसिद्धि | 
और कुंडलिनी-योग की साधना करते हैं; चर्या ( धमे-चर्या ), क्रिया 
( मंदिरनिर्माण आदि) का विधान करते हैं । वस्तुतः जैसा कि उड 
रफ ने कहा है मंत्र, यंत्र, न्यास, दीक्षा, गुरु आदि तत्त्व जिसमें . 
हैं adi dame है और इस दृष्टि से सभी आगम-शाख् निश्चय. ही | 
तांत्रिक प्रभावापन्न हैं । आगमो में बिभेद अनेक हैं, पारिभाषिक शब्द भी | 
एक नहीं हैं पर मूल स्वर सबका एक ही है। उडरफ ने ठीक ही कहा है कि 
मूल सुर इतना ऐक्यमय है कि पारिभाषिक शब्दों के भेद से कुछ बनता: | 
बिगड़ता नहीँ | पांचरात्रों की भाषा में लक्ष्मी, शक्ति, व्यूह और संकोच कहे 
या शाक्तों की भाषा में त्रिपुरसुंदरी, महाकाली, तत्त्व और कंचुक कहे, 
इनमें कुछ विशेष भेद नहीं रह जाता । . _ È o 


( कम ) कप 
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१--देखिए सर जान उडरफकृत “शक्ति एंड शाक्त” पृष्ट २२। ९ ot ee 
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समीक्षा | | 
चिलासिती-लेखक-श्री भगवतशरण, उपाध्याय । प्रकाराक--प्रयांग 
ब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद । मूल्य १।) | र र 
ag जव लान कहानियाँ लिखकर हिंदी-साहित्य में यश अजित 
किया है । प्रस्तुत कहानी-संग्रह के कथानक विदेशों से संबंध रखते हैं। कहानीकार के. 
शब्दों में इन कहानियों का 'उद्देश्य सर्वथा मनोरंजन है? | परंतु मनोरंजन होते हुए भी 
कतिपय कहानियों में मनुष्य की उद्दात्त दृत्तियों का बहुत ही सुंदर उद्घाटन gA हैं ब 
यद्यपि मन के गूढ़ भावों और उनके cal का चित्रण करने की b कहानीकार विशेष 
प्रवृत्त नहीं हुआ हे तथापि कुछ पात्रों का शील-निदर्शन मार्मिक हुआ दै १ 'सन की 
थाह”, “इंसाफ? और मिट गए? इस संग्रह की विशेष द्रष्टव्य कहानियाँ RI किसी | 
कहानी में पाठक की कुतूहल-बृत्ति sia तक बनाए रखने का प्रयास है, किसी H an 
स्मिकता ( कोइंसीडेंस ) के आधार पर कहानी का ढाँचा खड़ा किया गया दै आर किसी - 
में रहस्यपूर्ण घटनाओं का घटाटोप हे | सत्र मिलाकर “विलासिनी? द्य ह्‌ l 
७ - विजयशंकर मल्ल 
विश्वसंस्कृति का विकास--लेखक-श्री कालिदास कपूर । प्रकाशक-- 
dé विद्यामंदिर, चौक, लखनऊ | मूल्य १]) | 
j , संस्कृति-विषयक पुस्तक प्रस्तुत करने के कारण श्री कालिदास कपूर धन्यवाद 
«के पात्र हैं | किंतु १०७ wi में विश्वसंस्क्कति तो क्या, एक राष्ट्र की संस्कृति का भी 
` विवेचन संभव नहीं है । अतः इस पुस्तक को मूल विषय की रूपरेखा मात्र समझना 
ही ठीक होगा | लेखक ने क्रमशः आठ ग्रव्यायों में निम्नलिखित विषयों का प्रतिपादन 
किया है-१-मानव-जीवन की पहली झलक; २-मानवता के प्रथम उपदेशक; 
३-यूनान तथा रोम; ४-मध्यकालीन संसार; ५.-योरपीय सभ्यता की दिग्विजय; 
'६-फ्रांस की क्रांति और राष्ट्रीयता का विकास; ७-व्यावसायिक क्रांति और राष्ट्रीय 
संघर्ष तथा ८-नवीन युग | . ० कृष्णाचाय 
o आदमखोर लेखिका-श्रीमती चंद्रकिरण सौनरेक्सा | प्रकाशक--श्रीराम'चंद्र 
भारती, सरस्वती पुस्तक-मंदिर, जोगीवाडा, नई सड़क, दिल्ली | AFA RII) । 
“श्रादमखोर? में बारह कहानियाँ संग्रहीत हे । इनमें श्रीमती सौनरेक्सा ने नारी- 
जीवन के जो मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए हैं वे स्मरणीय रहेंगे । यदि हमारी समाज-व्यवस्था 
भविष्य में भी आज की सी ही विषम. बनी रही तो इन कहानियों का प्रभाव कम न होगा | 
यदि अवस्था सुघरी तो भी हमारी दुर्दशा के ये चित्र ्रमिट रहेंगे | ्रकीला, लक्ष्मी, । 
कुसुम, नंदी श्रादि हमारे स्मृतिपट से कभी इट नहीं सकतीं । इन कहानियों में नारीः 
जीवन के ही नहीं नर-जीवन के भी चित्र हैं, और सत्येंद्र तथा अख्तर जैसे प्रभावशाली 
` चरित्र निमित किए गए हैं। सभी कहानियाँ हमारे वर्तमान जीवन के यथार्थ से संबद्ध हैं । 
प्राय; सभी कहानियों का आरंभ आकर्षक और उत्सुकतापूर्ण है मानसिक संघर्ष के चित्र 
भी श्रच्छे ह-जैसे aaa? नामक कहानी में | भाषा चलती और लोकोक्तियों तथा 
मुहावरों से अलंकृत हे वह ga साफ हो चली है। शिवनाथ 


~ 
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सभा की प्रति > | 
[ वैशाख, २००२--आश्विन, २००२ ] 
सभासद | 


आश्विन के अंत में सद्स्य-संख्या २२६८ थी | सभासदों में ६ वाचस्सत्य, > 
४६ मान्य, ६७ विशिष्ट, ४१६ स्थायी तथा १७२७ साधारण समासद हैं। 


वार्षिक अधिवेशन 


समा का ५२वौँ वार्षिक ्रधिवेशन १४ श्रावण को हुआ, जिसमें सभा की 
नियमावली में परिवर्तन करने के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुए-- 

(१ ) नियम १८ के श्रारंभ में कार्यालय, पुस्तकालय तथा कलाभवनः के 
स्थान पर “कार्यालय तथा पुस्तकालय? कर दिया जाय। (२) नियम २६ के (क) 
तथा (ख) उपविभागों के संबंध में यह पोद्टिप्पणी बढ़ाई जाय-“परतु यह नियम 
वाचस्पत्य और मान्य सभासदों पर लागू न होगा।' (३ ) नियम ५४ में 'सात' के 
स्थान पर 'पाँच' किया जाय | (४) नियम ६०-के प्रथम वाक्य में ग्यारह! के स्थान | 
पर 'सात? किया जाय । (५) नियम ६० (द) के पश्चात्‌ एक विभाग इस प्रकार 
जोड़ा जाय--(ण) प्रबंध-समिति या साधारण सभा का कोई अधिवेशन यदि गण-पूर्त 
(कोरम) की कमी के कारण किसी दूसरे दिन के लिये स्थगित किया जाय तो इस दू 
दिन के अधिवेशन में, जिसको “स्थगित अ्रधिवेशन” कहा जायगा, कोरम पूरा हुए 
भी काम हो सकेगा । परंतु शर्त यह है कि इस श्रधिवेशन की सूचना सब सदस्यो क 
दी जायगी और इसमें उसी कार्यक्रम पर विचार हो सकेगा जो पहले अधिवेशन 
लिये निश्चित था |” (६ ) नियम ६२ तथा ६३ के प्रथम वाक्ये में विशाल 


कर दिया जाय | च 0.0. 
उक्त वार्षिक अधिवेशन में संवत्‌ २००२ के लिये सभा के 

पदाधिकारी चुने गए-- “ep 
al मैथिलीशरण गुप्त--सभापति | संपूर्णनंद z 

शिवकुमार सिंह --उपसभापति (२) । गामनाराय मि 


के स्थान पर “बाहरी सभासदों के पास और कम से कम ८ दिन पूर्व नगरस्थ 
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७६ नागरीप्रचारिशी पत्रिका 
विश्वनाथप्रसाद मिश्र-साहित्य-मंत्री । मुरारीलाल केडिया--श्रथे-मंत्री । जीवनदास-- 
प्रकाशन-मंत्री। देवीनारायण ऐडवोकेट-- प्रचार-मंत्री | रामप्रसाद--आय-व्यय-निरीक्षक। 

उक्त वार्षिक अधिवेशन में तथा उसके बाद होनेवाली साधारण सभा की बैठक 
ञे प्रबंघ-समिति के निम्नलिखित सदस्य चुने गए-- 

( संवत्‌ २००२ से २००४ तक ) , 

सर्वश्री रामेश्वरसहाय सिनहा, काशी । कृष्णदेवप्रसाद गोड़, काशी । ठाकुरदास 
ऐडवोकेट, काशी । रामचंद्र वर्मा, काशी ANTAA, काशी | घनश्यामदास MER, | 
बंबई | व्योहार राजेंद्र सिंह, मध्य प्रांत सरदार माधवराव बि० किवे, इंदौर । डा० वासु- 
देवशरण अग्रवाल, संयुक्त प्रांत । राजा बहादुर विश्वेश्वरनाथ qA, हैदराबाद (दक्षिण) | 
शांतिप्रिय आत्माराम, बड़ौदा | Alo नागप्पा, सिंहल | सत्यनारायण, मद्रास | 


न्य ( संवत्‌ २००३ तक ) 
| सर्वश्री अशोक जी, काशी । राय कृष्णदास, काशी । रायसाइत्र परमानंद एम० 
ए०, काशी । श्रीनिवास, काशी | मनोरमा सैटिन, काशी । वंशगोपाल किंगरन, संयुक्त _ 
/ प्रांत । केशवचंद्र शुक्ल, संयुक्त प्रांत । रायसाहन मदनमोहन सेठ, अजमेर । पुरोहित 
fi हरिनारायण शर्मा, जयपुर | स्वामी हरनामदास उदासीन, सिंध । रामधन शर्मा, दिल्ली । 
रो डा० नलिनीमोहन सान्याल, असम | जी० सच्चिदानंद, मैसूर | 
( संवत्‌ २००२ के लिये ) 


सवंश्री डा० राजेंद्रनारायण शर्मा, काशी | सहदेवसिंह ऐडवोकेट, काशी । 
केशवप्रसाद मिश्र, काशी | कृष्णानंद, काशी । परमेश्वरी लाल गुप्त, काशी । भागीरथ 
कानोडिया, बंगाल | नीतीश्वरप्रसाद सिंह, उत्कल | श्रीनारायण चतुवँदी, संयुक्त प्रांत | 
डा० केलाशनाथ भटनागर, पंजाब | गोपालचंद्र सिंह, संयुक्त प्रांत | विद्याधर शाल्ली, 
बीकानेर | शिवपूजन सहाय, बिहार | ( ब्रह्मदेश के प्रतिनिधि का स्थान रिक्त है | ) 
श्रब संबद्ध संस्थाओं की संख्या ३६ हे । 
(oe पुरस्कार-पदक वितरण 
` सभा के निश्चयानुसार निम्नलिखित पुरस्कार-पदक तंमुखांकित पुस्तकों पर उनके 
रचयिताओं को राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त के हीरक-जयंती-महोत्सव के अवसर पर ˆ 
( २७ श्रावण को ) श्रद्धेय डा० भगवानदास के हाथों ग्रर्पित किए. गए--- 
पुरस्कार-पद्क पुस्तक _ लेखक 
(१) बिड़ला-पुरस्कार तथा रेडिचे पदक भारतीय दशन श्री बलदेव उपाध्याय 
( संवत्‌ १६६७-२००१ ) | 
(२) द्विवेदी पदक ( संवत्‌ २००० ) स्मृति की रेखाएँ श्री महादेवी वर्मा 
(२) » ( संवत्‌ २००१ ) चीन और च्याग श्री कमलापति शास्त्री 


(४) डा० हीरालाल पदक ' . गणेश ` पूर्णानंद 
( संवत्‌ २०००-२००१ ) छ A S 2 
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. विक्रम-संवत्‌ का प्रयोग हो । 


अविलंब अफ्नी संमति भेज देंगी-- 


सभा को प्रगति 
देवनागरी लिपि में संस्कार और संशोधन 


गत वर्ष औ श्रीनिवास ने सभा के समच इस आशय का पा 

था कि सभा मेरे द्वारा प्रतिसंस्कृत देवनागरी लिपि पर विचार करे और ee क्या 
सहमत हो तो उसका समर्थन एवं उसके प्रचार का उपाय करे | इस प्रस्ताव हू दो | 
करके सभा की प्रबंध-समितिं ने श्रपने २४ चेत्र संवत्‌ २००१ के sees र 
निश्चय किया कि निम्नलिखित विद्वानों की एक उपसमिति इस निमित्त नियुक्त हो कि बॅ : 
यह विचार कर कि वर्तमान युग में नागरी लिपि में सुधार तथा संस्कार आवश्यक हया 
नहीं, विद्वानों के द्वारा सुझाए. सुधारों और संस्कारों की ग्राह्मता के विषय में प्रबंध समिति — 
के समच अपनी संमति तीन मास में उपस्थित करे. ¢ 

१-संबंश्री केशवप्रसाद मिश्र, २-बासुदेवशरण अबाल, ३-कृष्णानंद--संयोजक, | 
४-बाबूराव विष्णु पराडकर, ५-रामचंद्र वर्मा, ६-विश्वनायप्रसाद मिश्र और | 
७-धीरेंद्र वर्मा की E 


दशमिक सिको का नामकरण, 


भारत-सरकार सिक्कों की वर्तमान पद्धति में परिवर्तन कर देश में दशमिक पद्धति | 
के सिक्के चलाना चाहती है । इस नवीन पद्धति के AJI १०० सेंट का एक रुपया 
होगा । भारतीय जनता पर यह विदेशी 'सेंट” शब्द अनावश्यक रूप से लाद न दिया | 
जाय श्रतः इसके प्रतिकार के लिये भारत-सरकार के समक्ष सभा ने सुझाव ware] 
सिक्कों में कुछ और सुधार भी आवश्यक हैं | एक तो यह कि श्रठन्नी ae चवन्नी पर 
भारत के प्रतीक कमल-चिह्न के अतिरिक्त ग्रत्यान्य देशों के प्रतीक ( जैसे स्काटलैंड का 
यिसल्‌ , आयरलैंड का शैमराक तथा इंगलैंड का गुलाब) इटा दिए जायँ। दूसरे यह कि. 
देश का नाम “भारत? अथवा “भारतवर्ष? रखा जाय तथा देवनागरी अंकों में देशन्यापी x 


ks 


सभा की प्रबंध-समिति ने अपने गत अधिवेशन में भारत सरकार के ग्रथ-विमाग 

के समक्ष निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करने का निश्चय किया है | आशा हे हिंदी 
सजन तथा हिंदीप्रचारिणी एवं भारतीय संस्कृति की पोषक संस्थाएँ भी इससे 
होंगी और इन प्रस्तावों का समर्थन करते हुए भारत-सरकार के ग्रथे-सदस्य के 


-रुपए के सौवें भाग.का नाम “शती? रखा जाय | 
न रखे जायें। i 
-देश का नाम “भारत? अथवा 'भारतवर्ष? ऑकितं किया 


` ४-नागरी अंको में विक्रम-संवत्‌ का उल्लेख at 
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इस संबंध में यह बात विचारणीय है कि सिंहल में, जहाँ सिक्कों की दशमिक 
' उद्धति प्रचलित है, तमिल भाषा-माषी जनता 'सेंट” के लिये “शातम्‌? शब्द का प्रयोग 
करती है तथा सिंहली माषा-भाषी उसे ae कहते हैं। सिंहली भाषा का सियस | 
शब्द हिंदी के कै या “सो? के समान ही संस्कृत “TAL का तद्भव रूप है। नेपाल 
और. मलय की जनता ने तो “सेंट? को पूछा तक नहीं, वह पूर्वप्रचलित “पैसा? से हो 
अपना काम चलाती है | 


छदै 


प्रकाशन | 
निम्नलिखित पुस्तकें इस छुमाही में प्रकाशित हुई--- 
_ (१ ) नवीन संचि हिंदी-व्याकरण, मूल्य १) 
(२ ) भारतीय मूर्तिकला ( पुनमुंद्रित ) १।) 
(३) रेडियो 9 tl) j 
(४ ) त्रिवेणी ( पुनमुंद्रित ) 9 १) 
( ५.) चंद्रसारणी र र) 


निम्नलिखित पुस्तकें छुप रही हैं और आशा है शीघ्र ही प्रकाशित होंगी-- 
( १) प्रथम हिंदी-याकरण 

( २ ) नासिकेतोपारव्यान 

( ३ ) हिंदुस्तानी शिष्टाचार 

(४ ) हिंदी निबंधमाला, भाग १ 


आ।यभाषा-पुस्तकालय 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
[ बैशाख, २००२--कार्तिक, २००२ ] 
~ उक्त श्रवघि में पुस्तकालय के सहायको की संख्या ४०३ है जिनमें ३८ आजीवन 
सहायक हैं ॥ इस समय हस्तलिखित पुस्तकों की संख्या २४५४ है तथा मुद्रित पुस्तके 
१८३५९ E | 
a स्वर्गोय श्री हरिकृष्ण 'जौहर? की धर्मपत्नी ने उनके समस्त ग्रंथो का संग्रह कृपा 
कर पुस्तकालय को प्रदान कर दिया है, जिसमें हिंदी की ४६, बँगला की ४८, अँगरेजी |_ 
की ८८ और उदू की २५ कुल २०७ Rira हैं । एतदर्थं सभा स्वगाय जौहर जी 
की ada को धन्यवाद देती हे) ˆ í 


भारत कला-भवन 


भारत कला-भवन के मूर्ति-मंदिर को समस्त मूर्तियाँ तथा F 
सामग्री कालक्रमानुसार व्यवस्थित कर दी गई है | चित्र-मंदिर में शैली क्रम के 
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सभा की प्रगति 


नुसार नए दंग से चित्रों की सजावट का काम हो गया है| इस अवधि में चित्रों के 
संग्रह में उत्तरोत्तर वृद्धि रही। दर्शकों में भारतीय तथा बिदेशी सैनिकों का आधिक्य रहा | 
सभा की प्रवंध-समिति के सदस्य श्री देवीनारायण ऐडबोकेट ने बहुमूल्य इरानी शेली | 
का एक सुंदर चित्र भेंट किया है | श्रावस्ती का एक अ्रपूर्व मसत ( देरछोय ) भी सग्रह 
ही | किया गया । युक्तमांतीय पुरातच्व-विभाग ने बरनापुल से निकले ऐतिहासिक प्रस्तर-खंडों 

को कला-भवन में रखने की अनुमति दे दी है। AON 


राजकीय कोश 


इस विभाग का कार्य सवा वर्ष से हो रहा हे । तीस से ग्रधिक कोशों से शब्द. | 
संग्रह हो चुका है। इनके अतिरिक्त फुटकल पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाग्रो तथा अनेक 
सरकारी ‘as? से भी शब्द-संग्रह हुआ है । शब्द-संग्रह का कार्य समाप्त हो चुका है । | 
संपादन-विभाग ने शब्दों को अकारादि क्रम से. सजाकर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया. 
है। Wat a के अंतर्गत आनेवांले शब्दों का संपादन भी हो चुका हे औं | 
aa 'सी? के शब्दों का संपादन चल रहा है | | a 


अनुशीलन-विभाग 


सर पद्मपति सिंहानिया द्वारा स्थापित श्रनुशीलन-छात्रवृत्ति गत आश्विन मास 
से श्री बटेक्कष्ण बी० wo ( mad), एम० Co को मिल रही हे । श्राप रीतिकाल या 
श्रृंगारकाल की उपलब्ध सामग्री का अनुसंधान कर रहे हैं, यह सामग्री सभा में 
संग्रहीत हस्तलिखित ग्रंथों तथा 'खोज' के बिवरणों के अनुसार अन्यत्र भी उपलब्ध हे) 
अनुसंधान के ही सिलसिले में कुळ ऐसी सामग्री भी मिली जिससे मुगल ae, 
Baa से लेकर उत्तरकालीन मुश्रजमशाह शाहदश्रालम, बहादुरशाह तक hom 
बहुत सी ऐतिहासिक घटनाओं के ऐसे विवरण प्राप्त हुए जो यत्र तत्र प्रस्तुत इतिहासो के 
न विरुद्ध जाते हैं, पर हैं तत्कालीन कवियों द्वारा दिए गए । साय ही गंग, नरहरि श्रादि 
कई कवियों के समय, रचना आदि के विषय में भी नवीन बातों का उद्धत gal हे 
जो निबंधों के रूप में क्रमशः प्रकाशित किया जायगा। शँगारकालीन सामग्री एक 
गा करते समय इसका भी संकेत मिला कि हिंदी में सूफियों से प्रयक भारतीय ल के 
जी | प्रेमःप्रबंधो की स्वकीय शाखा भी है, जो रहस्यवाद से एकदम श्रछूती है। श्री बरे: l 
| संप्रति हिंदी के इन्हीं शुद्ध भारतीय प्रेम-प्रबंधों को लक्ष्य कर इस बिभाग के अध्यक्ष ` | 
निदैशानुसार अनुसंघोन कर रहे हें। इस विभाग के अ्रध्यक्ञ श्री विश्वना wE साद 
| aži fr 
Slo श्यांमसुंदरदास का ATT . | 
अत्यंत खेद के साथ यह हृदयविदारक GHG देना पडू 
प्रमुख संस्थापक साहित्यवाचस्पति slo श्यामसुंदरदांस AA मारे 
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अपनी कर्मठता, कार्यकुशलता और मनोयोग से उन्होंने लगभग धी शती तक इस 
सभा का संचालन किया और देश के विद्वदर्ग में सभा के प्रति वे वह आस्था और 
निष्ठा जागरित करने में सफल हुए जो किसी भी अच्छी से अच्छी संस्था के लिये गौर १ 
की बस्तु दै । सार्वजनिक कार्यक्षेत्र से पृथक्‌ हो जाने पर भी वे सदैव एक प्रेरक शक्ति | 
की भाँति ग्रनेकानेक महत्त्वपूर्ण योजनाओं का सफल प्रवर्तन करते रहे । हिंदी-जगत्‌ | 
का जो विशिष्ट स्थान डा० महोदय रिक्त कर गए उसकी सहसा पूर्ति असंभव हे, | 
शोकसंतप्त सभा-परिवार तो सुदीर्ध काल तक इस शोकाग्नि में दग्ध होता रदेगा। | 
उनकी मृत्यु के दूसरे दिन नागरीप्रचारिणी समा में काशीवासियों तथा | 
समा के सदस्यों की जो. सभा श्री मैथिल्लीशरण गुप्त के सभापतित्व में हुई gaz | 
दिवंगत आत्मा के प्रति निम्नलिखित शोक-प्रश्ताव स्वीकार किया गया-- | 
काशी नागरीप्रचारिणी समा तथा काशी के साहित्य-प्रेमी सभा के प्रमुख | 
` संस्थापक और संवर्द्वक, हिंदी साहित्य-सम्मेज्ञन के प्रवर्तक, नागरी हिंदी के. महान्‌ 
` प्रचारक और संपोषक, काशी हिंदूविश्वविद्यालय के हिंदी-विभाग के प्रथम ध्यक, 
साहित्यवाचप्पति रायबहादुर Slo श्यामसुंदरदास जी के देहावसान पर हार्दिक शोक 
प्रकट करते हुए उनकी आत्मा की सदूगति एवं उनके परिवार के लिये Fa की प्रार्थना 
करते हैं एवं समा को उनकी स्थायी कीर्ति मानते हुए गर्व का अनुभव करते रौर 

_ उनकी श्रात्मा के प्रति परम कृतज्ञतामयी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं ।? 


` 


Slo श्यामसुंद्रदास पुरस्कार 


, डा० श्यामसुंदरदास इस सभा के रूप में यद्यपि अपना अत्यंत es स्मारक छोड़ 
गए हैं तथापि यह हिंदी भाषा-भाषी मात्र का कर्तव्य हे कि उनके अत्यंत प्रिय कार्य= 
हिंदी-माषा तथा साहित्य एवं देवनागरी लिपि के प्रचार और उन्नति--में यथाशक्ति | 
र योग देकर उसे श्रागे बढ़ाए | सभा ने यह निश्चय किया है कि १०० ०) तथा २००) 

ह के दो पुरस्कार प्रति चौथे वर्ष उनकी पुण्य स्मृति में दिए जायें जिनका क्रम इस 
प्रकार होगा-- 


ames (१) १०००) का एक पुरस्कार संवत्‌ २००५ से प्रति चौथे वर्ष दिया जायगा | 
ike CR) २००) का एक पुरस्कार संवत्‌ २००३ से प्रति चौथे ad ऐसे लेखक 


को सर्वश्रेष्ठ क्ति पर दिया जायगा जिनकी मातृभाषा हिंदी न हो तथा जो प्रधानतः 
श्रहिंदी भाषी प्रांत में निवास करते हों | इस प्रकार प्रति दूसरे वर्ष उनके नाम का एक 
पुरस्कार दिया जायगा | 

ये पुरस्कार किन विषयों की रचनाओं पर दिए जाने चाहिए, यह प्रश्न श्रभी 


 सभाकेसमच विचाराधीन है | यथासंभव शीघ्र इसका निश्चय हो जायगा और उसकी 
. घोषणा यथासमय कर दी जायगी | 


Ue TU IIIS SSRN 
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इन दोनों पुरस्कारों के लिये सभा को १०७५ 
करनी है। सर्वप्रथम दिए जानेवाले दोनों पुरस्कार 
से देना निश्चित किया हे | इस बीच स्थायी निधि के १० 
प्रत्येक हिंदी-भाषी तथा प्रत्येक हिंदीप्रचारिणी संस्था से 
हिंदी के उस परम संरक्षक के निमित्त किए जानेवाले z 


| 
है, श्रधिक से अधिक आर्थिक योग स्वयं देकर तथा अपने amfa से दिलाकर इसकी 
पूर्ति में सहायक हो । इससे हिंदी के उच्च कोटि के लेखकों का उत्साक्वर्धन होकर 
था | उत्तमोत्तम मथो के प्रणयन के लिये प्रेरणा मिलेगी और दिवंगतात्मा का परम fie कार्य. 
पे | ` निरंतर आगे बढ़ता रदेगा । आशा है स्वर्गीय डाक्टर महोदय के भक्तों और 
परिचितों को यह आयोजन रुचिकर होगा और घे ae fo cee र x 
ख | अधिक आर्थिक योग दे और दिल्लाकर शोध १००००) की स्थायी निधि 


संचित करने मै सहायक होगे | 
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संपादकीय ु 
_ दिवंगत बाबू श्यामसुदरदास 
अत्यंत शोकिसंतप्त हृदय से लिखना पड़ता है कि बाबू श्यामसुंदरदास अब 
हमारे बीच नहीं रहे | उनके स्वर्गरोहण से उनके Heal, बंधु-बांधव, मित्र तथा a- 
त्यिक सभी व्याकुल हैं । बाबू साहब को अब अपने मध्य न पा सभा? का परिवार जिस 
व्यथा का अनुभव कर रहा है वह अकथनीय है | उनकी छत्रच्छाया के सहसा सिमट 
जाने से 'सभा? तो निरवलंब हो गई है | यद्यपि इधर कई वर्षों से बाबू साहब “सभा? के 
तटस्थ द्रष्टा मात्र ये तथापि परिवार में गुरुजनों के तटस्थ द्रष्टा होने का भी विशेष मूल्य 
होता दै, केवल इतने से ही कार्य-संचालन सुव्यवस्थित बना रहता है | “सभा? के सौभाग्य 
से उसके ma दो संस्थापक विद्यमान हैं ओर उसका कार्य सुब्यवस्थित रूप से 
चल रहा है | 
“पत्रिका? पर बाबू साहब का जो ऋण है उससे वह कभी उऋण ही. नहीं हो 
सकती | इसके संपादन का कार्य वे अठारह वर्षों तक करते रहे | इसका जो रूप ( नवीन 
संस्करण ) आज हम देखते हैं वह संवत्‌ १६७७ में प्रतिष्ठित हुआ । “नवीन संस्करण्‌ 
* का संपादन बाबू साहब ने और पंडित गौरीशंकर हीराचंद जी आभा ने मिलकर तेरह 
वर्षो तक किया । अधिकतर लेखों का संग्रह और संपादन ओभा जी करते थे और “Gar 
के प्रकाशन श्रौर अ्क्षर-शोधन आदि की व्यवस्था बाबू साहब । चौदहवें वर्ष ओझा जी 
संपादन-कार्य से विरत हो गए । तब केवल बाबू साहब ने ही यह कार्य और चार वर्षो 
तक किया । इस प्रकार अठारह वों तक उन्होंने “पत्रिका? की निःस्वार्थ सेवा बड़ी लगन 
` और तत्परता के साथ की । 
; अठारह वर्षों तक “पत्रिका? के संपादन-कार्य में रत रहने का कारण अनुसंघान 
की श्रोर उनकी विशेष श्रभिरुचि थी | इस ओर उनका विशेष अभिनिवेश परिस्थिति की 
प्रेरणा से भी था । हिंदी-भाषा और साहित्य की रोर बाबू साहब की दृष्टि जिस समय 
गई उस समय हिंदी-साहित्य श्रौर उसके गौरव को प्रतिष्ठित करने की अत्यंत श्रावश्यकता 
हस्तलिखित ग्रंथों की लय = ये ह आसीन a के slg थर 
की खोज का जो कार्य ग्राज चः FE n 5 
यह कार्यं उनकी श्रनुसंधायि i त one हि नानु me छ) i 
कर या कराकर प्रकाशित 3 ae MN waa seg 
के कारण ही आज हमें हिंदी के ae ae दत्तचित्त रहे । (इस ओर क संलग्नता 
ल ह NS न साहित्यकारो की सुसंपादित कृतियाँ प्राप्त हो 
` इन दो अन्योन्याश्रित कार्यों की रोर बाबू साइन की दृष्टि न जाती तो 
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| संपादकीय `, प. 
हिंदी-साहित्य का बो रूप हम आज देख रहे हैं वंह दिखाई पड़ता अथवा नही 
संदेह है । यह कार्य बाबू साइन ने. बड़े सुश्रवसर पर किया--जन p 
| साहित्य की प्रतिष्ठा की आवश्यकता थी । इस कार्यका आरंभ उन्होंने द्विवेदी-युग > 
| प्रारंभिक दिनों में किया जब विदेशी साहित्य और संस्कृति की प्रचारित. उच्च भावना से 
| भारतीय दबे जा रहै थे--अपने को हीन समझ रहे थे | गरेनी अगवा हेश 
| साहित्य का उस समय बड़ा जोर था | भारतीयों की दृष्टि पने यहाँ के साहित्य पर कमः 
| - जाती थी--हिंदी-साहित्य पर तो और भी कम | हिंदी-साहित्य की ओर बहुत कम STE 
| होने का कुछ कारण भी था। बात यह थी कि समस्त हिंदी-साहित्य तब तक लोगों के 
| संमुख श्रा ही नहीं पाया था । मुसलमानी शासन तथा राजनीतिक परिस्थिति के कारण 
| बह बहुत दिनों तक दबा पढ़ा रहा । हिंदी-साहित्य की इस द्री सामग्री को बाहर 
निकालने--प्रकाशित करने--का ARIANE बाबू साहब ने किया | इससे यह स्पष्ट हेकि 
/ श्रनुसंघान कार्य में उनकी बृत्ति विशेष रमती थी। हिंदी-साहित्य के अनुसंघान-संबंधी 
| इस कार्य के लिये हम सब उनके सदैव ऋणी रहेंगे। . 
| यथावसर हिंदी-साहित्य की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी बाबू साहब ने की | 
हि. यह सभी जानते हैं कि वे समीक्षक और निबंधकार के रूप में भी साहित्य-क्षेत्र में प्रतिष्ठित 
| ए । उन्होंने स्वतंत्र निबंध कम लिखे हैं, परंतु जितने लिखे हैं उनका श्रवसरानुकूल 
| महत्त्व भी कम नहीं है, हिंदी-निबंधकारों की परंपरा में बाबू साहब का भी विशेष | 
| स्थान है। ॥ 
सर्मक्षा के क्षेत्र मै उनका कार्य बड़ा समयोपयोगी रहा | संवत्‌ १६७७-७८ 
| के आसपास 'साहित्यालोचन? जैसा ग्रंथ प्रस्तुत कर हिंदोबालों को समीक्षा के सामात्य 
| सिद्धांतों से.पहले पहल परिचित कराना उन्हीं का काम था | इस ग्रंथ में समीक्षा के देशी. 
| विदेशी दोनों प्रकार के मानदंड संमुख रखे गए हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से 
| साहित्यालोचन” का विशेष महत्त्व है । “गोस्वामी तुलसीदास” में कवि के जीवनवृत्त की | 


नूतन उपलब्ध सामग्री की छानबीन और “रुपक रहस्य? में नाव्यशाज् की ऐतिहासिक 
श्रौर सैद्धांतिक सामग्री आकलित कर शोध-संबंधी gaat की शांति ही नहीं की, लोगों 
की साहित्यिक रुचि बढ़ाई भी | ४ | 
हिंदी-साहित्य के इतिहासकार के रूप में भी बाबू साइब हमारे संमुख राते हैं। 
उनके 'हिंदी-माषा और साहित्य” से सभी परिचित हैं। इसमें हिंदी-भाषा और साहित्य e 
का विवेचनापूर्ण इतिहास प्रस्तुत किया गया है, और काव्यकला का ऐतिहातिक विवेचन | 
अन्य ललित कलाओं के ऐतिहासिक रूपों के साहचर्य के साथ किया गया हे). 
भाषाशाल्न संबंधी 'भाषा-विज्ञान' तथा भाषा-रहस्य' नामक प्रंथों को a 
R उन्होंने इस विषय की शिक्षा का मार्ग चौडा किया । भाषाशाल संबंधी ग्रंथों की. 
आवश्यकता कौ पूर्ति उन्होंने उस समय को जिस समय हिंदी की उच्च शिक्षा (एप्स? | 
९० ) का श्रीगणेश हुआ । T 
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ट्रभाषा हिंदी के वे श्रनन्य प्रेमी थे । जन जब राष्ट्रभाषा के संबंध में हिंदी. 

'हिंहुस्तानी का प्रश्न उठा तब तब उन्होंने हिंदी-भाषा र लिपि की यथार्थ वैशानिकता 

j दिखाकर हिंदी के पक्ष का समर्थन किया | राष्ट्रभाषा के प्रश्‍न पर वे बहुत निर्भोक होकर 
लिखते-बोलते थे ।,सरकार क्या किसी की भी परवाह नहीं करते थे | 

` _ इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबू साहब का स्थान हिंदी-भाषा ओर साहित्य के 

Sq में बहुत ऊँचा है । वे इस चेत्र में चिरस्मरणीय रहेंगे। इन शब्दों के साथ हम 

। उस दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और परमात्मा से उसकी 


सद्गति की प्रार्थना करते हैं। 


क्क 


जीवनबृत्त 
बाबू श्यामसुदरदास का जन्म श्रमृतसर के एक धनाढ्य और प्रतिष्ठित परिवार | 
' ज श्राधाद शुक्ल ११, मंगलवार, संवत्‌ १६३२ ( १४ जुलाई सन्‌ १८७५ ) को हुआ | 
था | आपके पूर्वज पूर्वकाल में लाहौर राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से थे और श्रवस्था , 
बिराडने-पर लाहौर से अमृतसर चले आए थे। आपके पिता का नाम देवीदास था | 
बाबू साहब ने संवत्‌ १६५४ (सन्‌ १८६७) में बी० go पास किया | 
और ४०) मासिक पर चंद्रप्रभा प्रेस में वे लिटरेरी असिस्‍टेंट! का काम करने लगे। 
संवत्‌ १९५६ ( २० मार्च सन्‌ १८६६ ) से सेंट्रल हिंदू स्कूल, काशी में अध्यापक का 
कार्य आरंभ किया श्रोर दस वर्ष तक इस पद पर आरूढ़ | | 
संवत्‌ १९५० ( १६ जुलाई सन्‌ १८६३ ) में नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना | 
हुई | इसके मंत्री बाबू साहन ही नियुक्त हुए । पहले इसका साप्ताहिक अधिवेशन होता 
था। आरंभ में इसकी स्थापना खिलवाड़ के रूप में ही हुई थी। संवत्‌ १६५१-५२ 
में आयभाषा-पुस्तकालय की AA डाली गई | ) 
५, संवत्‌ १९५७ में “सरसवती? का प्रकाशन हुआ | इसके संपादक-मंडल में मुख्य 
कार्यकर्ता बाबू साहब ही थे | बाद में उन्होंने स्वयं ही इसका संपादन किया । संवत्‌ 
, १६६० तक वे “सरस्वती? के संपादक रहे । - 
संवत्‌ १६६४-६५ के आसपास वे हिंदू कालिज में श्रँगरेजी के “ज्यूनियर प्रोफेसर 
नियुक्त हुए | संवत्‌ १६६६ में जम्मू में नौकरी की | बाद में कालीचरण दाई स्कूल 
l Paces ay हुए । संवत्‌ १६७८ में हिंदू विश्वविद्यालय, काशी 
अवकाश ग्रहण किया। SE om १६६४ ESS € 
रह a हुई । हिंदी-साहित्व-संमेलन के वे सभापति 
साहब श्रौर बाद में Je vin ae : oe oe a 
Sto fzo की उपाधि से विभूषित किया । ताने मजी 


Sees 
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५-७ आदर्श हिंदू --तीन 
भागों मे £।), १॥२॥, १॥=)॥ 
a ऐतिहासिक कहानियाँ १ D 
६ कबीर eral ४ १]) 
१० Faz शो 
११ कर्तव्यशास्् १।) 
१२ गुरुगोबिंद सिह १।।2)॥ 
१३ ज्योतिविनोद्‌ ६॥=)॥। 


१४-१५ तर्कशाख्र~ 
भाग १-२ १।), १) 
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११ भक्त नामावली 
१२ भूषण ग्रंथावली 
१३ रानी केतकी की कहानी 
१४ सुजात चरित 
१५. सूरसागर प्रति संख्या १ 
आठौं संख्याश्रों | 


१ ¢ हम्मीर रासो 


२२ qaa में हिंदी की प्रगति 
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._ ३-प्रकीणेक पुस्तकमाला 


१ अत्येष्टिरीपिका, : A) 

` ` २ अन्योत्ति-कल्यद्रुम I!) 
, ३ श्रधशताब्दी इतिहा RII) 
४ आदर्श और यथार्थ u) 
५ श्रायंचरितामृत त) 

६ आयुवेद निदान समीक्षा =) 

७ उदू का उद्गम 2) 

८ उदू का रहस्य m) 

६ कचहरी की भाषा ओर लिपि ॥) 
१० कालबोध ।) 
११ काशी का मानमंदिर ।2) 
“१२ काशी प्रदशन ` =) 
१३ गणितशा् ` १) 
१४ गोभिलीय ग्रहकर्म-प्रकाशिका १॥) 


१५ गोस्वामी तुलसीदास (प्रेस में) १) 
१६ त्रिवेणी १) 
१७ दिल्ली की सच रिपोट (ARA में) १) 


१८ द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ १२) 
ge नरनागर विनोद Qi) 
२० निगमन ओर श्रागमन =) 


` २१ daa की सचे रिपोर्ट 


( ग्रँगरेजी में) २१) 


॥॥) 

` २३ पद्य पारिजात १) 
२४ प्रथम हिंदी व्याकरण -)॥ 
२५ प्रवेशिका पद्यावली १) 
२६ पुस्तकालय की सूची भाग १ ३) 

` २७ ब्रालशिक्षा ॥2)॥ 
२८ बिहार में हिंदुस्तानी I) 

` २६ बोपदेव 2) 
३० भारतःदुदेशा ~)। 
E १ भाष का प्रश्‍न lit) 
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Bs मुद्रक-बी? के० शास्त्री: ज्योतिष प्रकाश प्रेस, विश्वेश्वरगंज, बनारस | 


३२ भारतीय सृष्टिक्रम विचार i=) 
३३ भारतेंदु ग्रंथावली ' ) | OR 
३४ भौतिक विज्ञान १) 
३५ महादेव गोविंद रानाडे १) 
३६ महाराणाप्रताप नाटक i!) 
३७ मध्य हिंदी व्याकरण ॥)॥॥ 
३्८मालतीतमाला |. i) 
३६ मुगल बादशाहों की हिंदी ॥) + 
४०/मुल्क की जब्ान F 
| फाजिल मुसलमान (उदू में) ।2) 
४१ मोहन विनोद RI) 
४२ यूनान का इतिह i) 
४३ रसायन-शाह्न ॥-)| 
४४ राजस्थानी साहित्य का gga in) 
४१ राज्य प्रबंध शिक्षा १) 
४६.-४७ रूपनिधंट संख्या १,२ १॥),१॥) 
४८ लेखक और नागरी लेखक -) 
४६ शेखमुहम्मद बात्रा ~) 
५० संक्षिप्त हिंदी व्याकरण (प्रेस में) 
५१ सत्यहरिश्चंद्र नाटक ॥) 
५२ हरिश्चंद्र काव्य |) 
५३ हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का 
aqa विवरण ३), २॥) 
५४ हिंदी टाइपराइटिंग १॥) 
५५ ५६ हिंदी पद्म पारिजात | 
दो भागों में १)॥, १८) 
५७ धर्म और विज्ञान, २) 
५८ चंद्रधारिणी P) 
ae ग्वीसेप मेजनी का जीवनचरित ॥॥) 
६० हिंदी लेक्चर 7) 
६१ हिंदुस्तानी का उद्गम 7) 


६२ हिंदुस्तानी शिष्टाचार : 
Ro श्रीरामनारायण मिश्र] “)॥ _ 
६३ होरेशियस &) 
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बर्ष ५०-अंक २-४ [| नवीन संस्करण ] Ho २००२ | 
कात्तिक-माष 


विषय-सूची 


अपभ्रंश भाषा और साहित्य--प्रो० हीरालाल चैन एम० To, एलएल ०बी० १०८ 

प्रशस्तिकाव्य में इतिहास की सामग्री--श्री बटेकृष्ण बी०ए० (mae), THe Got 
qia कविता के आविर्भाव-काल की परिस्थितियाँ--डाक्टर केसरीतारायण 
र व शुक्ल एम० ए०, डी० लिट० १४ 

` कुछ साहित्यिक शब्दों का व्युत्पादन--श्री बलदेवप्रसाद मिश्र 

समीक्षा 

_ भारतःकला-भबन 

सभा की प्रगति 


काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा 


२६०: 


o १--नांगरी लिपि और हिंदी भाषा का संरक्षण तथा प्रसार । 
२-_हिंदी-साहित्य के विविध अंगों का विवेचन | 
३--भारतीय इतिहास और संस्कृति का अनुसंधान | 
४--प्राचीन तथा अर्वाचीन शाख, विज्ञान आर कला का पर्यालोचन। 


संपादक 
विश्वनाथप्रसाद मिश्र 


सहायक 
शिवनाथ 


सूचना - 


“सत्र श्रेणी के सभासदों को उनके सभासद होने के वर्षारंभ से सा की मुख 
a ne मूल्य दी जायगी । पत्रिका के: पुराने अंक और सभा द्वारा प्रकाशित 
a a की. एक एक प्रति विशिष्ट सभासद $ मूल्य में, स्थायी || 
प्रबंध: समिति को तथा अन्य प्रकार के सभासद ड मूल्य में ले सकते हैं। पर? 
अधिकार होगा कि साधारण सभा की अनुमति से किसी विशेष Tet 
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वार्षिक विषय-स्रःची 


अपभ्रंश भाषा और साहित्य--प्रो० हीरालाल जैन एम० ए०,एल-एल० बी० १ 
बौरगाथा-काल का जैन भाषा-साहित्य--श्री ARAR नाहटा 
मध्यदेश का भाषा-विकास--डा० बाषूराम सक्सेना ए० Lo, डी० Rizo 
“आलम? और उनका समय--श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र 

मलिक मंझन और उनकी मघुमालत--श्री गोपालचंद्र सिंह 

विक्रम की छठी से पद्रहवीं शती तक की धर्म-साधना--श्री इजारीग्रसाद 


१६०० 


द्विवेदी ६३, ८५ 


प्रशस्तिकाव्य में इतिहास की सामग्री--श्री बटेकृष्ण बी० ए० ( IE ), 
THo Lo 
वर्तमान कविता के अविभाव-काल की परिस्थितियाँ--डा० केसरीनारावण 
= ` शुक्ल एम० Lo, Sto Zo 
कुछ साहित्यिक शब्दों का व्युत्पादन--श्रीबल देवप्रसाद मिश्र 
समीक्षा 
विलासिनी-श्री विजयशंकर मल्ल 
विश्वसंस्कृति का विकास- श्री कृष्णाचार्य 
आदमखोर--श्री शिवनाथ 
वैशेषिक दशन--श्री बलदेव उपाध्याय 
लिपि-विकास--श्री So शुं० त्रि० 
कामायनी-मीमांसा-श्री कृष्णाचा 
समीक्षांजलि, सोने से पहिले तथा निकर और पाषाण-- 
श्री विजयशंकर मल्ल 


१२२ 


१४२ 
१५१ 


७४ 
७४ 
७४ 
१५४ 
१५७ 
११७ 


१५८ 


खोटा सिक्का, पंच पल्लव और पद्चाराग--श्री बच्चनसिंह १५६ 

. गणदेवता--श्री शिवनाथ पन १५६ 

आजकल १६० 

सभा को प्रगति ; ७५, १६५. 

भारत-कला-भवन ; १६४ 
संपादकीय 

दिवंगत बाबू श्यामसुंदरदास GR 

: तीन दिवंगत साहित्यकार ( पुरोहित श्री हरिनारायण शमां १६८ 

भी विश्वंभरनाथ शर्मा “कौशिक? ओर श्री जगन्नाथप्रसाद “भानु? ) : 

, श्री दरजीमल डालमिया पुरस्कार. । १७० 
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ena a [ नवीन संस्करण ] - कार्तिक-माघ-सं० २००२. 
त SN 


विक की छठी से पंद्रहवी शती तक की धर्म-साधना | 
श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी eee 


[ गतांक का शेष ] 


पांचरात्र मत के उपासकों को भागवत कहते हैं। हमारे आलोच्य काल 
के पूर्वार्ध को मुख्य घटना पांचरात्र संहिताओं का अभ्युत्थान है। यह निर्णय. 
करना कठिन है कि ये संहिताएँ कब और कहाँ लिखी गई | श्रेडर ने अपनी - 
महत्त्वपूर्ण कृति (इंट्रोडक्शन टु दि पांचरात्र एंड अहिबुध्न्य संहिता ) मेँ 
कहा है कि ईसवी सन्‌ के पूब भी कई संहिताओं का अस्तित्व था | ईसा की 
आठवीं शती के पूर्व लगभग दस-बारह संहिताएँ निश्चित रूप से लिखी जा 
चुकी थीं । फकुंहर का अनुमान है कि अधिक संहिताएँ छः से से आठ से 
ईसवी तक में लिखी गई हैं । श्रेडर का कहना है कि अधिक संहिताएँ उत्तर 
भारत सें बनीं और बाद में कुछ दक्षिण भारत में भी बनीं | a संहिताओं 
की आबुश्रुतिक संख्या १०८ बताई जाती है, पर संहिताओं के जो भिन्न 
भिन्न नाम गिनाए गए हैं उनमें सामान्य नाम ग्यारह से अधिक : नहीं हैं 
_ श्रेडर ने २१० संहिताओं के नाम गिनाए है, उनके मत से जिसमें से । 
प्राचीन ये हें--पोष्कर, वाराह, Aa, सात्वत, जयाख्य) = 
पारमेश्‍बर, सनत्कुमार, परम, TAKT, माहेंद्र, कारव, पाद्य ओर ईर 
हमारे आलोच्य काल में ये संहिताएँ या तो बन चुकी थीं या बन रही 

पांचरात्र संहिताओं में क्या है ? शैव आगमं 
संदिताओं में भी चार विषयों का प्रतिपादन R £ ) ज्ञात 
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८६ 
जीव तथा जगत्‌ के पारस्परिक संबंधों का निरूपण ; (२ ) योग, अर्थात्‌ 
` योग-प्रक्रियाओो का वर्णन; (२) क्रिया अथौत्‌ 


मोक्ष की साधनाभूत 


~ Sey ` = 
देवालय का निर्माण, मूर्तिस्थापन, पूजा आद और (४) चयी, अर्थात्‌ 


नित्य नैमित्तिक कृत्य, मूर्तियों तथा यंत्रों की पूजा-पद्धति, पवे-विशेष के उत्सव 

आदि । ' परंतु बहुत कम संदिवाओं में चारों वियँ पर व्यान दिया गया 

है। कुछ में ज्ञान और योग का निरूपण तो नाम WRIN 

और चया का विस्तारपूर्वक वर्णन सभी में हुआ है । “पाडा तंज” नामक 

संहिता में सभी बातें हैं; पर योग के लिये ग्यारह, ज्ञान के लिये saa, 

क्रिया के लिये दो सै पंद्रह ओर चर्या के लिये तीन से eu प्रष्ठ खचे 

किए गए हें | इसीसे संहिताओं का प्रधान वक्तव्य समझा जा सकता है। 

वस्तुतः क्रिया और चर्या ही संहिताओं के प्रिय और प्रधान favs हैं और 

/ यहीं बात अन्यान्य आगमों के बारे में भी सत्य है। इसीलिये संहिताओं को 

E वैष्णवों: का कल्पसूत्र कहा जाना ठीक ही है। शाखीय विभाग को 

छोड़ दिया जाय तो संहिताओं में तत्त्वज्ञान, Hames, TALS, साया- 

योग, योग, मंदिर-निर्माण, प्रतिष्ठाःविधि, संस्कार ( आह्लिक ), वर्णाश्रम 
आर उत्सव इन दस विषयों का ही विस्तार है । 

पांचरात्र मत का प्रसिद्ध और विशिष्ट मत चतुर्व्यूह सिद्धांत है । इस 

सिद्धांत के अनुसार वासुदेव से संकर्षण ( =जीव ), संकषेण से प्रद्युम्न 

( =मन ) और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध ( =अहंकार ) की उत्पत्ति होती है। 

शंकराचाय ने इसी सिद्धांत का खंडन किया है। इस तथ्य से यह अनुमान 

किया जा सकता है कि उस युग में यही मत पांचंरात्रों में अधिक प्रचलित 

. रहा होगा | सभी संहिताओं में यह सिद्धांत नहीं पाया जाता । जिस काल 

की हम चर्चा कर रहे हैं उस काल में पांचरात्र संहिताएँ निश्चय ही पूजा और 

| ' अन्यान्यब्रतादि अनुष्ठानों में प्रयुक्त होती रही होंगी । दक्षिण में इस समय 

| भी बहुत से मंदिरों में भागवत अर्चक हैं, और प्राचीन काल में और भी 

अधिक रहे होंगे । तामिल देश के अधिकांश मंदिरों में पांचरात्र संहिताओं 

के अनुसार पूजा होती है, परंतु अब भी ऐसे देवालय हैं. जिनमें वैखानस 

संहिताएँ व्यवहृत होती हैं। कहते हैं. रामानुजाचार्य द्वारा विरोध के कारण 

` बहुत से मंदिरों से वैखानस संहिताओं का व्यवहार उठ गया और उनके A s 

स्थान पर पांचरात्र संहिताओं का प्रचलन हुआ । तिरुपति के वेंकटेश्बर तथा/ 


१-- देखिए, भारतीय दर्शन, पृष्ठ ४६० | 


२--देखिए भ्रेडरकृत इंट्रोडक्शन ड़ दि पांचरात्र एंड श्रहिबुच्य संहिता, पृष्ठ २२। 
३--देखिए वही, पृष्ठ २६ |. : 
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विक्रम की छठी से daet राती तक की धर्म-साधना 
5 : मंदिरों Ca ः RRs. 
काँजीवरम्‌ मरो में अब भी वैखानस संहिता व्यवहत होती है। दोनो 
संहिताओं की अलुष्ठान-विधि में यथेष्ट अंतर है दीक्षित का कहता. 
है कि पांचरात्र मत अवेदि see) अय दीचित का कहना | ee 
केप क है और वैखानस मत बैदि य 
की बात है कि बेंकटेश्वर के मंदिर में, जहाँ आज तक te करणे 
होती है शिव ति ; लेगी आज तक वखानस संहिताएँ | 
casted दत है, शिव ऑर विष्णु दोनों की पूजा होती थी और दोनों देक | 
ताओं का समान आदर होता था | कहते हैं कि रामानुजाचार्य ने वहाँ विष्णु प 
की पूजा की प्रधानता स्थापित की'। इससे यह अनुमान किया गया है कि a 
रामानुजाचार्य के पूर्वे भागवत अर्चक लोग दोघे काल से वैखानस संहिताओं - 
का प्रयोग करते आ रहे थे। तामिल देश में इन भागवत अर्चको की बारह. 
वैखानस संडिताएँ पाई गई है। भागवत मत के इन दो प्रकार की सहि 
में यद्यपि चयौ और क्रिया का बिस्तार ही अधिक है तथापि भक्ति पर . 
निरंतर जोर दिया गया है। वस्तुतः इन संहिताओं के मत से भगवान के | 
Bere से डो जीव के मल का नाश होता है और वह उनकी कृपा से ही. 
मुक्ति पाता है । इस भवजाल से मुक्त होने का उपाय निरीह होकर भगबान | 
की शरण भै जाना ( न्यास ) ही है, जो भगवान्‌ के प्रति अनुकूलता के . 
संकल्प, प्रतिकूलता के त्याग, रक्षकत्व में विश्वास, गोप्ता या रक्षक रूप में वरण | 
तथा आत्मसमर्पण और कांपंण्य ( निरीहता ) से प्राप्य है। संहिताओं के 
अनुयायी ize के लिये यह आवश्यक था कि वह किसी योग्य गुरु से दीक्षा 
ले। इस दीक्षा में पाँच बातें आवश्यक थीं--( १ ) ताप ( अर्थात्‌ शंख, चक्क 
आदि की सुद्राओं को. तप्त करके शरीर को चिह्नित करना), (२) पुंड _ 
(= तिलक), ( ३ ) नाम ( नया नाम स्वीकार ), (४ ) मंत्र और ( ५ ) याग 
( = पूजा )। भागवतों के दो मंत्र अत्यंत प्रसिद्ध हैं--द्वादशाक्षर ( ॐ नमो 
भगवते वासुदेवाय ) ओर अष्टाक्तर (ॐ नमो नारायणाय ) । ` 


प्र 


१--देखिए फकुहरकृत ऐन ange लाइन आब दि.रिलिजस लिटरेचर इन 
इंडिया, kal, । — 
२--एवं संसृतिचक्रस्ये भ्राम्यमाणे स्वकमंमिः | २८) 
जीवे दुःखाकुले विष्णोः कृपा का5प्युपजायते | : 
सा ह्युक्ता पंचमी शक्तिविग्णुसंकल्परूपिणी ॥ २६ ॥ 
अनुग्रहात्मिका शक्तिः सा कृपा वैष्णवी परा। 
शक्तिपाकः स वै विष्णोरागमोथेनिंगद्यते ॥ ३० Il 
समीक्चितस्तदा Asi करुणाव्षरूपया |... 
ada भवत्येब A विष्णुसमीचित; ॥ 
र ; = ला | 


NAS दः 
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, ` विक्रम की सातवीं शती से लेकर दशवी शती तक तामिल देश झैं 
ऐसे भक्त गायको का प्रादुर्भाव हुआ जो भक्ति के उल्लास में एक मंदिर से 
दूसरे मंदिर तक भजन गाते फिरते a अपने इष्टदेव की मूर्ति का वियोग 
इनंके लिये असह्य था । इन भक्तों में शैव और वैष्णव दोनों थे । बैष्णवों में 
दस आलबार संज्ञक अति प्रसिद्ध हैं। इनके भजनों में रामायण, महाभारत 
और पुराण का प्रभाव अधिक बताया जाता है और संदिताओं का बहुत 


कम । शैव भक्तों में से भी तीन बहुत प्रसिद्ध है; और लक्ष्य करले की बात 


यह है कि इनके भजनों पर. भी आगमों का प्रभाव कम हे | इससे ag 
अनुमान किया गया है कि तामिल देश में संहिताएँ आर some दोनों ही 
बाद में पहुँचे । आलवार लोग अस्पृश्यों को भी उपदेश गो और कई 
तो se कही जानेवाली जातियों में उत्पन्न भी हुए थे । थे ही लोग श्रीः 


वैष्णव संप्रदाय के आदिगुरु माने जाते हैं। इनके भजर 
/ स्वीकार की जाती है और मंदिरों में इनकी मूर्तियाँ पूजी 
क्र“ की आठवीं.शती के पूरवे कई आलवार भक्त हो चुके थे | परंतु इनके समय के 
` विषय में अभी तक addaa मत स्थिर नहीं हुआ है । विक्रम की आठवीं- 
नवीं शती के आसपास अष्टाक्षर मंत्र की प्रतिष्ठा हो चुकी थी और लगभग 
इसी समय की दो ऐसी उपनिषदें उपलब्ध हुई हैं जिनमें अष्टाकर मंत्र की . 
महिमा बताई गई है। ये हें नारायण और “आत्मबोध उपनिषद? | आगे 
चलकर श्रीवैष्णवों में अष्टाक्षर मंत्र मान्य हुआ था। 4 
दस अवतारों की कल्पना बहुत पुरानी है, शायद बुद्ध से भी पुरानी। 

: यद्यपि दस अवतारों में बाद में बुद्ध का नाम भी आता है तथापि “नाराय- . 
णीयोपाख्यान' में जिन दस अवतारों के नाम हैं उनमें से प्रथम अवतार 
हँस है तथा नबा और दसवाँ सात्वत और कल्कि' | इसमें बुद्ध का नास नहीं 
है। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि अवतार की कल्पना बुद्ध से 
qa की है | हमारे आलोच्य काल में नृसिंह ga तापनीय’ और “नृसिंह उत्तर 
तापनीय” नामक दो उपनिषदों का प्रचार पाया जाता है ।. इनमें नृसिंह मंत्र 
की महिमा है । इससे यह अनुमान किया गया है कि नारसिंह मत उन दिनों 
प्रतिष्ठित हो चुका होगा | पंचदेवोपासकों में ae और वराह की पूजा 
as थी। TUG की कादंबरी? मै नुसिंह की वंदना है और उस युग A | क 

अनेक Wea पाई गई हें । राम के अवतार को विशिष्ट उपास्य | 


tt: कूमंश्च मत्स्यश्च प्रादुर्भावो द्विजोत्तम 
वाराहो नारसिंहश्च वामनो “राम एव च| 
रामो रारा विर चैत सात्वतः कल्किरेव च ॥--शांतिपर्व ३३६, १०० | 


'भाणिकता 
: | विक्रम 
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करम की छठी से पंद्रहवीं शती तक की धर्म-साधना प्न 
समझकर भी कोई संप्रदाय उन दिलों प्र SR ~ 
काल के पूर्वार्ध में “राम पूर्व aria eth वे a ' 
पता लगता È | अगस्त्य adem संवाद? नामक इस काल की हा | 
जिसमें रामतत्त्व का बखान है। इस समय सर्य कौ य संहिता भी है 
क सपन न्य खूय आर गणेश को 
मानकर भा संप्रदाय अवश्य AIT Ga होंगे | नाल ससर अहि प्रधान 
पुस्तक की एंक प्रति मिली है, जो संवत्‌ ६६८ विक्रमी की लिखी हई है i 
के समकालीन कबि मयूर के सूयेशतक' से भी पता चलता है कि सी ae 
उन दिनों चलित रही होगी। प्रसिद्ध जैन आचार्य मानतुंग के ह T 
) R क्ती सौ; : सर. DE 
स्तोत्र! से भी सोर उपासना का पता चलता है | उड़ीसा के aja पुराण में | 
सांब के हारा छू+-पूजा के लिये मग या शाकद्वीपीय ब्राह्मणों को ले आने 
अभि और गरुड पुराणों में भी सूर्य की उपासना का उल्लेख 
` गणपति तापनीय उपनिषद्‌” से गाणपत्य संप्रदाय का भी 
TRL वैसे गणपति की पूजा इस देश में बहुत पहले से ही 
प्रतिष्ठित हो चुकी थी । Ag K 
हमारे आलोच्य काल में शेवों का पाशुपत मत अधिक प्रबल था। 
हुएन्त्सांग ने अपने यात्रा विवरण में इस मत का बारह बार उल्लेख क्रिया | 
है। बाएभट्टू के अंथों में पाशुपतों की चर्चा है और शंकराचाय ने अपने | 
` शारीरक साध्य” में (२, २, ३७) इस मत का खंडन किया है। लिंग पुराण” 

. से पता चलता है कि उस समय पाशुपत मत की तीन शाखाएँ थीं--वैदिक, 
तांत्रिक और सिश्र । तांत्रिक पाशुपत लिंग से तप्र चिह और शूल धारण करते . 
थे, वैदिक पाशुपत लिंग, रुद्राच और भस्म धारण करते थे तथा मिश्र पाशुपत | 
समान भाव से पंचदेवों की उपासना करते थे | “AAT पुराण! (अध्याय ५) 
से शेव, पाशुपत, कालामुख और कपाली जाति के पाशुपतों का पता 
चलता है । oe 0 eee 
. हमारे आलोच्य काल के पूर्वार्ध में लकुलीश के पाशुपत मत और 
`. कापालिक संप्रदायों का पता चलता है। गुंजरात में लकुलीश पाशुपत मत 

al gala बहुत पहले हो चुका था, पर पंडितों का मत है कि उसके a 


१--तान्त्रिकं वैदिकं मिश्रं त्रिधाः पाशुपतं शुभम्‌ ॥ 
तप्तलिंगांकशूलादिघारणं तान्त्रिक मतम्‌ | 
लिंगरुद्राच्तमस्मादि धारणं वैदिकं भवेत्‌ ॥ 
रवि शम्मुं तथा शक्ति विभेशं च जनादनम्‌।| OOO 

` यजन्ति समभावेन मिश्रपांशुपतं हिं तत्‌॥ 
MM Cr 
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क्रम की सातवीं-आठवीं शती में हआ होगा । यह मत 
इस समय तक मध्य और दक्षिण भारत में फेल चुका था। वे लोग जीव 
मात्र को पशु कहते हैं, शिव पशुपति हैं । पशुपति ने बिना किसी कारण, 
साधन या सहायता. के इस जगत्‌ का निर्माण किया है । पशुपति ही समल 
कार्यों के कारण हैं। दुःखों से आत्यंतिक निवृत्ति आर Tas fe प्राप्रि-- 
इन दो बातों पर इनका विश्वास था | कापालिक लोग वामसार्ग थे। संभ: 
aa: गृहस्थों में इनके सिद्धांतों का प्रचार नहा था | के के 'मालती- 
माधव? में चामुंडापूजक अघोरघंट नामक कापालिक का बरून el ये लोग 

मानव-बलि भी दिया करते थे । ४ 
अनुश्रुति के अनुसार शैवागमों की संख्या अष्टाडर 

की एक सै सत्तर | कुछ पंडित आगमों के बनने का स्थान उत्तर आरत, विशेष 
कर कश्मीर बताते हें । दक्षिण के शेव भक्तों की चर्चा हम ऊपर कर चुके . 

हैं। जो तीन प्रसिद्ध शैव भक्त हो गए हैं उनके नाम हे--मानसंवंधर, 


ज्ञान का विकास वि 


` अप्पर और सुंदरमूर्ति : प्रथम दो भक्त विक्रम की सातवीं शाती के उत्तराध 


में हुए और अंतिम आठवीं-नवीं शती में | यद्यपि इनके भजनों में आगमों 
की बात आ जातो है तथापि मूलरूप से वे महाभारत” और पुराणों से 


(a 


' ही प्रभावित बताए जाते हैं । एक अत्यंत प्रभावशाली कवि साणिक्कवाचकर 


हुए हैं ( विक्रम की दसवीं शती ) जो भाषा, भाव, तत्त्वज्ञान और काव्यः 
ममं के उत्तम जानकार थे । इनके विषय में जो कुछ बातें नाना सूत्रों से हम 
जान सके हें उनसे विदित होता है कि ये तामिल शैबों के तुलसीदास कहे 
जा सकते हैं | इनकी रचनाओं में आगमों का प्रचुर प्रभाव है । इस काल में 
Wal की एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण शाखा कश्मीर में थी। इस शाखा की 
तत्त्वविद्या पर आगमों का प्रभाव है। शाखा के दार्शनिक मत को प्रत्य 
faan, जिक या स्पंद कहते हैं। शिव, शक्ति और अरु या पशु, पाश और 
iE तीन-तीन का प्रतिपादन होने से इस मत को त्रिक कहते हैं। अहुः 
श्रुति है कि शिव जी ने अपने शैवागमों की ्वेतपरक व्याख्या देखकर बेत 
सिद्धांत के प्रचारार्थ इस मत को प्रकट किया और gatar ऋषि को इसे 
भचार करने का आदेश दिया। इस मत के मूल प्रवर्तक आचार्य बसु 


विक्रम की आठवीं शती में हुए होंगे। कहते है कि 'शिवसूत्र” के सतहत्तर “ = 


सूत्र महादेवगिरि की किसी शिला पर उत्कीण थे। स्वप्न में शिव जी द्वाणं 
आदेश पाकर वसुगुप्त ने उनका उद्धार किया था । eet सूत्रों के आधार पर 
उन्होंने अपनी स्पंदकारिका' की बावन कारिकाएँ लिखीं । इनके दो शिष्य हुए | | 
जेट ऑर सोमानंद। कल्लट ने त्रिकदर्शन का और सोमानंद ने प्रत्यभि 
दशेन का प्रतिपादन किया | सोमानंद के शिष्य उत्पल थे और उनके प्रशिष्य 


८७-७०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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विक्रम की छठी से पंद्रह्‌वीं शती तक को धर्म-साधना 29 j 
थे प्रसिद्ध अमिनवगुप्तपादाचाये । कई पंडित इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि. 
शैवागमों में जितना अद्वतमत है उससे भी अधिक इस प्रस्यभिज्ञामत में है। 
हम पहले ही लक्ष्य कर चुके हैं कि पूर्वी भारत में फैले हए z 
के साथ इस काश्मीरी शैव मत का संबंध था। परतु Be a 
नहीं हवै कि शक्तिपूजा शैब मत की इसी समय ah निकली हुई oe ted 
है। कुछ Radi ने इसी प्रकार समाने की चेष्टा की है। यह संभव AR 
शाक्त मार्गे शैव मार्ग की ही एक शाखा हो, परंतु यह अनुमान का ही विषय 
है। जो तथ्य हमें उपलब्ध हैं उनके आधार पर हम निश्चित रूप से कह सकते. 
हैं कि हमारे आलोच्य काल में शाक्त मत शेव मत से अलग वैशिष्टय रखता 
था। कुव्जिकामत तंत्र' की एक प्राचीन प्रति गुप्तकालीन लिपि में लिखी हई 
मिली है । इसका ar यह हुआ कि 'कुब्जिकामत तंत्र” हमारे आलोच्य काल 
के पूर्वे विद्यमाच था । संवत्‌ ६०१ का लिखित परमेश्वस्मत तंत्र” और उसी. 
समय का 'सहाऊल्लांगनाविनिणेय तंत्र? प्राप्त हुआ है। बाणमट्ट की पुस्तकों से 
शाक्त मत के एथक्‌ अस्तित्व का समर्थन होता है शैव आगमों की ही भति 
इन शाक्त तंत्रों में आटत स्वर ही प्रबल है | संमोहन da’ (अध्याय 5) में स्पष्ट 
रूप से कहा गया है कि शक्ति और नारायण एक ही हैं। जो आदि नारायण | 
हैं वे ही परम शिव हैं, वे ही निरु ब्रह्म हैं। आद्या ललिता ( महाशक्ति ) ने 
ही श्रीकृष्ण ओर श्रीराम का पुरुष-विग्रह धारण किया था ( अध्याय ६ ) ओर 
मूर्खं लोग ही राम ओर शिब में भेद देखते हें । शेव और शाक्त दोनोंही | 
छत्तीस तत्त्वों में विश्वास करते है । आगे चलकर शैवों में नाथ, कापालिक, . 
रसेश्वर आदि कई धंप्रदाय हुए, जिनका तत्त्वज्ञान थोड़ा बहुत भिन्न हे परंतु 
सर्वत्र मूल स्वर अद्वैत प्रधान है। 'कौलाबलिनिणंय” (२१ अध्याय ) में शैबः 
पद्‌, विष्णुपद, हंसपद, निरंजनपद और निरालंबनपद को एक ही परम पद | 
का नामांतर बताया गया है | EDS 
“संमोहन तंत्र? में बाईस भिन्न भिन्न आगमों का उल्लेख है, जिनमें _ 
चीनागम, पाशुपत, पांचरात्र, कापालिक, भैरब, अघोर, जैन ALAS आगसो 
की भी चर्चा है। उस समय ये सभी मत प्रचलित रहे होंगे । बो तंत्रकी तो _ 
अनेक बाते प्रकाशित हुई हैं, पर जैन मत के तंत्र अभी तक प्रकाशित नही 


१--एतस्याः परतः परात्परतरं निवांणशक्तः TAR 
शैं शाश्चतमप्रमेयममलं नित्योदितं निष्कियम्‌। 
तद्विष्णोः पदमित्युशन्ति gia: केचिद ATT | ' 
केचिद्धंसपद॑ निरञ्जनं केचित्रिरातखनमू ॥ 


=-कौलावलिनिर्णय, पृष्ठ १४०। | 
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हुए हैं। हेमचंद्र के योगशाख' आदि ग्रंथों से अनुमान किया जा सकता है कि 
हमारे आलोच्य काल में जैनमत में भी निश्चय ही तंत्रों का प्रचार रहा होगा। 

हमारे आलोच्य काल के पूर्वार्ध की समाप्ति के आसपास ही 
परम शक्तिशाली भागवत पुराण” का अभ्युदय होता &। उत्तरकालीन 


SV 


Us 


धर्ममत और-साहित्य को इस पुराण ने अधिक प्रभावित किया है। इस 
काल का दूसरा महत्त्वपूर्ण ग्रंथ श्रीभाध्य' है। इन दोनों अंथों का. प्रभाव 


उत्तरकालीन वैष्णव संप्रदायों पर बहुत अधिक पड़ा है । आगे चलकर 'पांच- 
रात्र संहिताओं', विष्णुपुराण! और श्रीभाष्य' का आश्रय लेकर एक वैध 
गर 


स्वीकार करते है। भागवत पुराण! श्रीकृष्ण के प्रेममूलक अक्ति धर्म का 
प्रतिपादक है । इस पुराण के अनुसार श्रीकृष्ण area भगवान्‌ हैं और 
अन्य अवतार अंशकला मात्र हैं। भगवान्‌ के दो रूप हे --निरवच्छिन्न 
चैतन्य निराकार रूप और सत्तावच्छिन्न चैतन्य साकार रूप । आगे चलकर 
भागवत? और संहिर्ताओं के इन दो उत्सो से चार वैष्णव संप्रदायो का प्रादु- 
भाव हुआ | ये चार हैं--श्रीवेष्णव, aa, रुद्र और सनक । श्रीवैष्णव मत 
के आचार्य रामानुज विशिष्टाट्वैतमत के, ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य मध्व 
( आनंदतीथ ) दत के, रुद्र संप्रदाय के आचार्य बिष्णुस्वामी और उनके 
अलुयायी वल्लभाचार्य शुद्धाद्वत के और सनक संप्रदाय के आचार्ये निबार्क 
इताइतमत के प्रवर्तक हैं । चैतन्य संप्रदाय यद्यपि मध्वमत की ही शाखा है 
= पर उसका अपना विशाल साहित्य है और उसके तत्त्ववाद का नाम अचित्य- 
भेदाभेदवाद है । इस उत्तराधे काल की विशेषता È संप्रदायो का प्रौढ 
सघटन । भारतवष में शायद हो इतने संघबद्ध रूप में संप्रदायों का. कभी 
आविर्भाव इससे पहले हुआ हो । 
तब ee वेष्णब धर्म का अभ्युदय हो रा 
जा ee मत का प्रादुर्भाव हुआं । उसकी कहानी 
चलकर इस योगमाग का a eae AAT ही रह peu D 
माग के साथ हुआ और कबीरदास | . 


के द्वारा दोनों के समन्वय से एक नबी 
ीनों के समन्वय से एक नवीन साधना मार्ग का प्रादुर्भाव ga! 


यह घटना हमारे च्य veel 
नहीं की गई | आलोच्य काल के बाद की है। इसलिये यहाँ उसकी चर्चा 


विक्रम की आठवीं श 
आदि विद्यायतनों में जो 


ती के बांद नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी | 
बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ बहू नवीन ढंग i 
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विक्रम की छठी से पप्रहवी शती तक की धम-साधना | ६३ | 


तांत्रिक और योगक्रियामूलक धर्म था। इस SA = 
प्रधान मतों का संधान पाया गया है--सहजयान वक्ता : 
यान | इन सतों की अधिकांश पुस्तके अब तिब्बती भाषा में अनुवाद कि oe 
में ही सुरक्षित हें । स्वर्गीय पं० हरप्रसाद शाखी ने “चर्याचर्यविनिश्चय TE 
६ IE वज्सं í 2 Vm 
दोहाकोष', “AAA, 'गुह्मसमाज़ तंत्र” आदि पुस्तकें प्रकाशित. 
की हैं। सहजयान और वञ्जयान में बहुत कुछ समानता है।शाल्री जीने | 
जो चर्यी पद प्रकाशित कराए हैं उनमें आयदेव, भूसुक, कानद सरह 
आदि आचायाँ के पद हैं, जिन्हें तिब्बती साहित्य में सिद्धाचार्य कहा गया 
है। ये आचायंगण सहजावस्था की बात करते हैं। सहजावस्था को प्राप्त | 
करने पर ही साधक अवधूत होता है। कान्ह सहजरूप पद्मवन में प्रवेश: 
कर मधुपान से सत्त होने की बात करते हैं” और जोर देकर कहते Si 
पंच स्कंधों या संस्कारों के नष्ट होने की कुछ चिता मत करो यदि तुम्हारा कर 
चित्त सहज शून्य' से परिपूर्ण हो गया हो तो।' इसी प्रकार भूसुकपाद | 
सहजानंद लीला से ही मिलन का रहस्य समझ सकने की घोषणा करते हैं... 
और सरहपाद कहते है कि 'ऐ नाविक, चित्त स्थिर कर सहज के किनारे किनारे. 
अपनी नेया खेए चल, रस्सी से खींचता चल, दूसरा उपाय नहीं है” | यह | 
सहजावस्था बहुत कुछ वैसी ही है जैसी परवर्तीकाल के नाथपंथियों में प्रसिद्ध 
थी । ये लोग वाह्य अनुष्ठानों पर एकदम विश्वास नहीं करते थे, ब्राह्मण, _ 
याज्ञिक, त्रिदंडी, जटाधारी और क्षपणक आदि सभी का उपहास करते थे 
ओर किसी प्रकार की अर्चा-पूजा के बिरोधी a") इसीलिये सरहपाद ने 


१--कान्ह विलक्षआ maa माता। 
सहज नलिनिवन पइसि निवाता |-चर्या० ६-४ 
faa सहज-शूत-संपुन्ना । | 
कांध वि्रोएँ मा होहि विसम्ना |-वही ४२-२. | 
३--भूसुक भनह मइ बूकि श्रकेल | सहजानंद महा सुख लीले | बही २७-१० 
४--चीत्र थिर करि धरहु रे नाइ । een 
आन उपाये पार ण॒ जाइ ॥ x 
नौवा ही नौका ठानश्र गुणे | a कच 
मेलि मेलि सहजे जाउ ण आगे ।--वही २८-४९ 
५—-मोक्ख कि लब्मइ जान पविद्टा। 
fhas fase किंतह feast । | 
कितह किज Hag सेव्वं | | 
R CC-0. In Public Domain. Guru cu 
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अपने चित्त को संबोधन करके कहा है कि 'ऐ मेरे चित्त, वहाँ चलकर 
विश्राम करो जहाँ सूर्य और चंद्र की भी गति नही, जहाँ मन और पचन भी ( 
संचरित नहीं होते, जहाँ आदि भी नहीं अंत भी नहीं, मध्य भी नहीं, । 
जन्म भी नहीं, मरण भी नहीं, अपना भी नहीं, पराया भी नहीं, जो महासुख | 
है, जो सहजावस्था है । | 
` ` नाथ पंथ के आदि प्रवर्तक आदिनाथ अर्थात्‌ स्वयं शिव माने जाते हे | 
मह्येंद्र इन्हीं के शिष्य बताएं,जाते हें । इन्हीं सत्स्येंद्रनाथ के कई शिष्य 
saa पंडित और सिद्ध हुए, जिनके प्रभाव से यह मत सारे भारतवर्ष में 
| प्रतिष्ठित हो गया । इन शिष्यों में सब से प्रधान गोरक्षनाथ या गोरखनाथ 
| थे | सुप्रसिद्ध तिब्बती ऐतिहासिक तारानाथ ( सिद्ध तारानाथ ) का कथन है 
कि गोरखनाथ पहले बौद्ध थे ओर बाद में शैव हो गए थे | इसीलिये तिब्बत 
के लामा लोग गोरखनाथ को बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। गोरखनाथ 
ने ही योग-मार्ग के अभिनव रूप हठयोग को प्रतिष्ठित कराया । प्रसिद्ध महा- 
. राष्ट्र भक्त ज्ञाननाथ ने अपने को गोरखनाथ की शिष्य-परंपरा में बताथा है। 
उनके कथनानुसार यह परंपरा इस प्रकार है--आदिनाथ, ARAFAT, गोरक्ष- 
i नाथ, गाहिनी ( गेनी ) नाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञाननाथ । ज्ञाननाथ विक्रम 
4 की तेरहवीं शती में वर्तमान थे, इसलिये ग्यारहबीं-बारहवीं शती में हुए 
न नियति 
Sd Oo as मादाय है। “सिद्ध सिद्धांत-पद्धतिः में 
« जीवात्मा और a eae हा शाव पानाथक दे रीत 
करनेवाली यह सुदा ह जिसके [जक . । इन दोनों की एकता का विधान 
` भाग जाते हैं । यह साज्ञात्‌ ae È ह य 
पहनाया जाता है । इसीलिये इस विन हस Ba SDP, TES 
म मइ हो जाती है। झुरिका की महिया aon eee ea पा 
पनिषद्‌? रचित हुई है और उस उप क्‌ म वणन करने के लिये gita- 
एक बार के स्पश से -a as बताया गया है कि ज्ुरिका के 
` नाद को ही अनाहत या आगी. $ सण के बंधन से मुक्त हो जाता 
i A रंगी कहा गया है। आदेश आत्मा, परमात्मा 


ASE मन पवन न संचरइ रवि शशि नाइ पवेश | 
* तहि बर चित्त विशाम करु सरहें कहिग्र उवेश ॥ 
ताह न अंत मज्फ US, रउ भव णउ निव्वाण | 
एहु सो WH ASE, US पर US ग्रप्पाण || 
२--गोरच्त-सिद्धांत-संग्रह, Ten 
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विक्रम को छठी से पंद्रहवी शती तक की धर्म-साधना 


X F "च्य म ~ 5 
ओर Saree (१) इन तीनों की सभूति या मिलन को कहते हैं ' | इस 
पवी व त जुड हि NOt आध्यात्मिक वृत्तियो के प्रतीक मात्र हैं। न 
Sa स इस माग के अवधूत की बढी महिमा गाई गई है। यह वर्णाश्रम 


६४ 


यति स ~ 
AR दे, समस्त गुरुओं का are गुर है, इससे न कोई बड़ा है न इसके 
: ड्‌ 


बराबर | यही नाथपद का अधिकारी है 
RE Py घकारी है । इस अब 

मुक्ति ह 3 पर यह हत आर उद्वत के gz से अतीत 
कहा गया है कि कुछ लोग asa को चाहते हैं 
दोनों से परे--ेताह्वेत-वि = a = 
5 RAST TTR तत्त्व को कोई नहीं जानता। यह सम तत्त्व 
कहलाता है । यदि सर्वगत देव हि t और निरंतर उँ z 

ट रव स्थिर, पूर्ण और नि 
जता विकल्प हीं है ] रतर हँ तो क्या 
द्वेताद्वेत-विकल्पना महा मोह नहीं है ?* 

NA बों ०७ ७, 3 i 
_ इस काल में शैबों कि एक आर संप्रदाय का पता माधवाचार्य के 
सवदशेन-संमरह' से चलता है ( अध्याय ६ )। यह रसेश्वर संप्रदाय था । ये 


चूत का परम gan 
RI HATS गीता? मैं 


लोग gt को, पर इन - 


लोग पारद के प्रयोग से शरीर के अमर होने पर विश्वास करते थे। शरीर 


के अमर हुए बिना सिद्धि दुःशक्य है। किंवदंतियों में ऐसे महायोगियों की 
बातें मिल जाया करती है जो पारद के प्रयोग से अमर हो गए थेः। बहुत 
संभव है कि यह मत उत्तर भारत में ही अधिक प्रचलित रहा हो । दक्षिण 
भारत में उन दिनों वीर शेवों या लिंगायतों का प्राबल्य था। पाशुपतो में दो 
तरह के लिंगाचेक थे--एक साधारण ओर दूसरे लिंगधारी । लिंग धारण 
करनेवाले ही लिंगायत थे। ये लोग अपने मत को बहुत प्राचीन मानते 
हे; परंतु कुछ पंडित बसव को ही इस मत का संस्थापक कहते हैं । वसव 
विक्रम की बारहवीं शती में विद्यमान थे । अन्याय पंडितों का कहना है कि 


वसव वस्तुतः सुधारक थे। जो हो, हमारे आलोच्य काल के उत्तराध में 


दक्षिण, महाराष्ट्र और कणोटक में इस मत की प्रधानता थी | 2 
परंतु हमारे आलोच्य काल के उत्तरांधे की अत्यंत महत्त्वपूर्णं घटना 
भारतवर्ष में इसलाम का आगमन है, जो संघटित मजहब था। मजहृब संघ- 


टित धर्ममत है । बहुत से लोग एक ही देवता को मानते हैं, एक ही आचार. 


का पालन करते है, और किसी दल, कबीले या जाति के किसी व्यक्ति को 


१--वही | 
२--श्रद्वैतं केचिदिच्छन्ति द्वैतमिच्छुन्ति चापरे । 
` समतत्वं न जानन्ति दताहतविलत्षणम॥ 
यदि सर्वगतो देवः स्थिरः gal fede | 
अहो माया महामोहो द्वेतादवैतविकल्पना ॥ 


} 


_गोरचःसिदधांत-सग्रह, १३ ११ में उद्धृत 
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६६ नोगरीप्रचारिणी पत्रिकां : 
जब एक बार अपने संघटित समूह में मिला लेते हैं उसकी सारी विशेष- 
ताएँ दूरकर उसी विशेष समूह के मतवाद को स्वीकर कराते हैं।। यहाँ 
धर्म-साधना व्यक्तिगत नहीं समूहगत होती है तथा धार्मिक और सामाजिक 
विधि-निषेध एक दूसरे में गुँथे होते हे। भारतीय समाज नाना जातियों का 
संमिश्रण था। एक जाति का एक व्यक्ति दूसरी जाति में संमिलित नहीं हो 
सकता, परंतु मजहब इससे ठीक उलटा है । बहू व्यक्ति को समूह का अंग 
. बना देता है। भारतीय समाज की जातियाँ कई व्यक्तियों का समूह हैं, परंतु 
किसी मजहब के व्यक्ति बृहत्‌ समूह के अंग हे । एक का व्यक्ति अलग 
अस्तित्व रखता है पर अलग नहीं हो सकता, दूसरे का अलग हो 
सकता है पर अलग सत्ता नहीं रुखता। हमने अन्यत्र कहा है कि 
मुसलमानी धर्म एक 'मजहब' है' । भारतीय समाज-संघटन से बिलकुल 
उलटे तौर पर उसका संघटन हुआ था । भारतीय समाज जातिगत 
विशेषता के साथ ही व्यक्तिगत धर्म-साधना का पक्षपाती था, इसलाम 
जातिगत विशेषता का लोप कर समूहगत धर्म-साधना का प्रचारक था। एक 
का लक्ष्य चारित्र्य था, दूसरे का धर्म-मत । भारतीय समाज में यह तथ्य 
- स्वीकृत था कि मत चाहे जो भी हो यदि चरित्र शुद्ध है तो व्यक्ति श्रेष्ठ हो . 
जाता है, चाहे वह किसी भी जाति का क्‍यों न हो । मुसलमानी समाज का 
विश्वास था कि. इसलाम ने जो धर्म-मत प्रचारित किया है उसको स्वीकार 
. कर लेनेबाला ही अनंत स्वर्ग का अधिकारी है, जो इस धर्ममत को नहीं 
मानता वह अनंत नरक में जाने को बाध्य है। भारतवर्ष को ऐसे मत से 
पाला नहीं पढ़ा था। उसने कभी यह सोचा ही नहीं था कि उसके आंचार 
 'और मत को न माननेवाली जाति का ER तोड़ना उसका परम कर्तव्य है । . 
यह काय किसी और का परम कर्तव्य हो सकता है, यह भी उसे नहीं मालूम . 
' था। इसीलिये जब नवीन. धर्म-मत ने सारे संसार के कुफ्र को, सिटा देने . 
ही की प्रतिज्ञा की ओर इसके लिये प्राप्य साधनों का उपयोग आरंभ किया तब : 
भारतवर्ष उसे ठीक ठीक. समझ ही न सका । इसलिये कुछ दिनों तक. 
“उसकी समन्वयात्मिका बुद्धि कुंठित हो गई। वह g सा हो गया । 
परंतु विधाता को यह कुंठा और बिक्षोभ पसंद नहीं था । A 
Sy ऐसा जान पड़ता है कि पहली बार भारतीय मनीषियों को एक संघबद्ध : 
` भर्माचार के पालन की आवश्यकता जान पड़ी । इसलाम के आने के पहले . 
ant विशाल जनसमूह का कोई एक नाम तर्क नहीं था। अब इसका नाम : F 
x AE पा हिंदू अथौत्‌ भारतीय यात, गैरइसलामी मत | निश्चय ही इस gl 


eles आहारमा द्विवेदी का 'कबीर', पृष्ठ १७५-६ | 
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विक्रम की छठी से पंद्रहवीं शती तक की धर्म-साधना 


ote क * कई तरह के सत थे, उछ नहावादी थे, कुछ कर्म 
छ शेब श त्रै ष्णव थे १४, 7 

a जाने किस fea तो आठा | कुछ स्मात थे = ae 
और हजारों वर्षों में परिव्याप्त इस ee ee तक विस्तृत 
मतों का एक विशाल जंगल खड़ा था ।स्म्रति पुराण न 2 {CSR 
चार की [वशाल वनस्थली से रास्ता निकाल लेना बढ़ा S a ओर कुला- 
स्माते पंडितों ने इस दुष्कर व्यापार को शिरोधार्य किया । सारे ae FRI था। 
वचनों की छानबीन होने लगी । उद्देश्य था ee oe देश से शाख्रीय 
निकाल लिया जाय जिसको मानकर सारा देश एक ही दिन n मत 
ब्रत-उपवास कर सके, श्राद्ध-विबाह की एक ही रीति नत 


६७ 


सके, उत्सव-समारोह :का एक ही विधान 5 q 
; ह्‌ क ही विधान तैयार हो सके आदि | शात्रों को. 


भारतीय मनीषा का आधार मानकर अपनी सबसे बड़ी समस्या के समाधान 
का यह सबस बड़ा प्रयत्न था। हेमाद्रि से लेकर कमलाकर और रघुनंदन तक 
अनक पंडितों ने बहुत परिश्रम के पश्चात्‌ जो कुछ निर्णय किया वह यद्यपि 
सर्वेबादिसंमत नहों हुआ तथापि स्तूपीभूत शाम्रवाक्यों की छानबीन कर 
बहुत कुछ मिलता जुलता आचार-प्रवण धर्ममत अवश्य स्थिर हो गया 
निबंध-अंथों की यह बहुत बड़ी देन थी। जिसे आजकल “हिंदू-सालिडेरिटी* 
कहते È उसका प्रथम ' भित्ति-स्थापन इन निबंधजंथो के द्वारा हो हुआ था । 
पर इससे समस्या का समाधान नहीं हुआ । 

इस प्रयत्न की सबसे बड़ी कमजोरी इसक्री आचारःप्रवणता हो थी | 
भारतीय समाज को जो नया TAHT संचुब्ध कर रहा था वह इस ग्रा वार- 
प्रवणता का कोई महत्त्व ही नहीं स्वीकार करता था। उसका संघठन 


बिलकुल उलटे ढंग से हुआ था । निवंध-यंथो ने जिस आचार:्रधान एक | 


धम? मत का प्रचार किया उसके मूल में ही सबको स्वीकार करने का सिद्धांत 
निहित था । समस्त शास्रीय वाक्यों को नतशिर हो स्वीकार करके ही यह 
असाध्य-साधन किया गया था । पर जिस प्रतिद्वंढी से काम पड़ा था वह 
बहुत वजेनाग्रही था अर्थात्‌ वह निदेयतापूवक अन्यान्य मतो. को तहस-नहस 
करने की दीक्षा ले चुका था और धार्मिक वर्जनशीलता ही उसका मुख्य 


'अख्न था। वह समाज धार्मिक रूप में वर्जनशील और सामाजिक | 
` रुप. में अहणशील था। हिंदू-समाज धार्मिक साधना को स्वीकार कर 


सकता था पर किसी व्यक्ति विशेष को धर्ममत में ग्रहण करने का पक्षपाती 


था । उधर मुसलमानी समाज व्यक्ति. को अपने TAAT + 


मिल कर लेने को परम पावन कर्तव्य समभता था, परंतु किसी विशेष 


युक्ति के लिये एकदम वर्जनीय मानता था ।. 


धमः सा ~ (8५ 
fet ast को अपे रियति Gurukul Kangri Collection, Haridwar, 


7 


$ 
| 
4 
H 


- किसी दार्शनिक मतवाद 


२५ 5 ~ yd ` A थ ~ z 2) i 
, संमानं नहीं करता था, इन्हें तिरस्कार की दृष्टि से ही देखता था । य आश्रमः 


` घोरे मुसलमानी धर्ममत की ओर भुकने लगे पर इनके संस्कार बहुत दिनों ' 


' बाहरी शरीर को विक्षुब्ध कर सके थे । पर सूफी भारतीय साधना के समः 
थक थे । उनके उदारतापूर्ण प्रम-माग ने भारतीय जनता का चित्त आकृष्ट 
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an नांगरीप्रचारिणी पत्रिका 
हिंदू को और भी अधिक हिंदू बना दिया, पर मुसलमानों 
करने का कोई रास्ता नहीं बताया। 
सलमानों के आगमन के साथ ही हिंदू-धर्म प्रधानतः 
ने . 
> व्रत, उपवास और होमाचार की परंपरा ही 
र-प्रवण हो गया । तीथ त्रत, उ 
et मय पूर्व और उत्तर में सबसे प्रधान संप्रदाय 


लक्ष्य हो गई । इस समय ॥ प्रधान २ 
रिवा का था। ये लोग शास्त्रीय स्मार्त मत को भी नहीं मानते 


थे और प्रस्थानत्रयी ( अर्थात्‌ उपनिषद्‌, AAAS ओर गीता ) l पर आशृत 
के भी कायल नहीं थे। पर जनता का ध्यान इन्होंने 
आकृष्ट कर लिया था । विविध सिद्धियों के द्वारा ये 2१ संमान के पात्र बन 
गए थे। ये गुणातीत शिव या AT तत्त्व के उपासक थे p पर इनकी 
उपासना ध्यान और समाधि के द्वारा होती थी | विविध भाति को शारीरिक 
साधनाओं के द्वारा, जिन्हें काया-साधन कहते थे, ये लोग परम तत्त्व को 
पाने के प्रयासी थे | इनमें से जो सिद्ध, साधक और अवधूत थ वे घरबारी 
नहीँ होते थे पर इनके शिष्यों में बहुत से आश्रमश्रष्ट गृहस्थ थे जो योगी- 
जाति का रूप धारण कर चुके थे। हिंदूधमं इन आश्रमश्रष्ट योगियों का 


निबंध-प्रंथों ने 
को आत्मसात्‌ 
इस प्रकार मु 


भ्रष्ट गृहस्थ न तो हिंदू थे, क्योंकि ये हिंदुओं के किसी मत या आचार के 

कायल न थे, और न मुसलमान, क्योंकि इन्होंने इसलामी धर्ममत को 
5 < RON 0 

स्वीकार नहीं किया था । कुछ काल के इसलामी संसग के बाद ये लोग धीरे 


तक बने रहे | जब ये इस परिस्थिति में थे तब कबीर का आविर्भाव हुआ | 
यहाँ और दो प्रधान धार्मिक आंदोलनों की चर्ची कर लेनी चाहिए। 

एक आंदोलन पश्चिम से आया। यह सूफियों की साधना थी | मजहबी 

मुसलमान हिंदू-धम के मर्म स्थान पर चोट नहीं कर पाए थे, वे केवल उसके 


करना आरंभ किया था । फिर भी ये. आचार-प्रधान भारतीय समाज को 
आकृष्ट नहीं कर सके । उनकी साधना का सामंजस्य आचार-प्रधान हिंदू-धर्म | 
के साथ नहीं हो सका । यहाँ यह बात स्मरण रखने की है कि न तो सूफी |. 
मतवाद और न योगमार्गी निर्गुण परम तत्त्व की. साधना ही उस विपुल | 

वैराग्य के भार को बहन कर सकी जो बौद्ध संघ के अनुकरण पर प्रतिष्ठित | 
थी । देश में पहली बार वर्णाश्रम-व्यवस्था को एक अनलुभूतपूर्व विकट परि | 
स्थिति का सामना करना पढ़ रहा था | अब तक वणीश्रम-व्यवस्था का के जं | 
प्रतिद्वंद्वी नहीं था । आचार-भ्रष्ट. व्यक्ति समाज से अलग कर दिए जाते थै 
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विक्रम की छठी से पंद्रहवीं राती तक की धर्म 


ओर वे एक नई जाति की रचना कर लेते थे । He 
शर उपजातियों के सृष्ट होते रहने पर भी न Bk सकड़ों जातियों 
ae TEA एक प्रकार से 

प्रत्येक जाति को अंगीकार करने को बद्धपरिकर था। कक यो 
यह थी कि वह उसके विशेष प्रकार के धर्ममत को स्वीक पर कर one 
से दंड पानेवाला बहिष्कृत व्यक्ति अब असहाय नहीं a कर ले। समाज 
बह एक aks समाज का सहारा पा सकता था | Bee 
जो इस रात | RE भक्ति का ओग 

0 टि इस छोर से उस छोर तक फैल गई | 
डाक्टर म्रियसंन ने कहा था कि बिजली की चमक के समान अचानक 
समस्त ( धार्मिक मतों के) अंधकार के ऊपर एक नई बात दि बाई क 
यह भक्ति का आंदोलन है ।? इसने दो रूपों में आत्मप्रकाश किया : | 
शिक अवतारों को लक्ष्यकर सगुण उपासना के रूप में और निर्गुण परत्रह्म a 
जो योगियों का ध्येय था उसे लक्ष्यकर निगुण प्रेम-भक्ति नासा 
रूप में | पहली साधना ने हिंदू-जाति को बाह्याचार की शुष्कता को आंत 
रिक प्रेम से सींच कर रसमय बनाया और दूसरी साधना ने बाह्याचार की 
शुष्कता को ही दूर करने का प्रयत्न किया | एक ने समझते का रास्ता लिया 
दूसरी ने विद्रोह का, एक ने शास्त्र का सहारा लिया, दूसरी ने अनुभव का, 
एक ने श्रद्धा को पथ-प्रदशंक माना, दूसरी ने ज्ञान को, एक ने सगुण भग- 
वान्‌.को अपनाया, दूसरी ने निगुंण ब्रह्म को । पर प्रेम रूप दोनों का ही मार्ग 
था, सूखा ज्ञान दोनों को अप्रिय था, केवल बाह्याचार दोनों को संमत नहीं 
थे, आंतरिक प्रेम निवेदन दोनों को अभीष्ट था, अहैतुक भक्ति दोनों को 
काम्य थी, बिना शाते के भगवान्‌ के प्रति आत्मसमपंण दोनों के प्रिय साधन 
थे। इन बातों में दोनों एक थे। सबसे बड़ा अंतर इनके लौला-संबंधी 
विचारों सें था । दोनों ही भगवान्‌ की प्रेम-लीला में विश्वास करते थे । दोनों 
का ही अनुभव था कि भगवान्‌ लीला के लिये हौ इस जगत्‌ के प्रपंच को 
सभाले हुए हैं । पर प्रधान भेद यह था कि सगुंण भाव से भजन करनेवाले 


-साधना ६६ 


सन हुआ, 


_ भक्त भगवान्‌ को दूर से देखने में रस पाते रहे और निगुण भाव से भजन 
' करनेवाले भक्त अपने आप में रमे हुए भगवान्‌ को ही परम काम्य मानते À | 


इस प्रकार इस उत्तरार्ध काल के अंत में भक्ति-मार्ग ने दो रूपों में 
आत्मप्रकाश किया और मध्ययुगीन भारत को पूर्ण रूप से भक्त बना दिया। 
उराणो, संहिताओं और आगमों की स्रोतस्विनियाँ इस महान्‌ भक्तिमहाधारा 
आकर गिरीं और सारा भारतीय समाज उसकी बाढ़ से प्लाबित हो गया | 


हमारा आलोच्य काल यहीं समाप्त होता है। | 
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अपभ्रंश भाषा और साहित्य ` 
प्रो० रात 34 एम० To, एलःएल० बी० 
o [manà] 
(3 अपभ्रंश भाषा का स्वरूप और भेद 


व्याकरणों में वररुचिकृत 'प्राकृतप्रकाश? प्राचीनतम 
री, पैशाची, मागधी और शौरसेनी इन चार 
भाषाओं का ही स्वरूप मिलता है। इसमें अपभ्रंश का कोई उल्लेख प्रप 
नहीं होता dega पराकृत लक्षण? ' में सामान्य प्राकृत एव पैशाची 
और शौरसेनी के अतिरिक्त अपभ्रंश का उल्लेख और स्वरूप देखने को मिलता 
है । इसमें अन्य प्राकृतों से अपभ्रंश की यह्‌ विशेषता बुतलाई गई है कि 
` उसमें अधोरेफ का लोप नहीं होता। इसके अतिरिक्त प्राकृत-सामान्य के 
` नियमों और उदाहरणों में कुछ ऐसे लक्षण मिलते हें जो केवल या बाहुल्य से 
 अपभ्रंशमें ही पाए जाते हैं। जैसे-अस्मदू के कती कारक का रूप हं (१, २५), 
- षष्ठी विभक्ति ह ( १, ५), भूतकालिक कृदंत का प्रत्यय प्पि T इसके 
पश्चात्‌ हेमचंद्र का 'प्राकृतव्याकरण” आता है जो सर्वोपरि प्रमाण और परिः 
` पूणं माना जाता है। इसमें अपभ्रंश का स्वरूप विस्तारपूवेक ओर प्रभूत 
 उदाहरणों सहित देखने को मिलता है । परंतु अपभ्रंश भाषा के भेदों का उल्लेख 
इसमें भी नहीं पाया जाता | तो भी उन्होंने अपभ्रंश में जो रूप विकल्पसे | 
कार किए हैं और जो विभिन्न रूप उनके दिए हुए उदाहरणों से प्रकट होते 
हैं उन पर ध्यान देने से अपभ्रंश भाषा की विभिन्न धाराएँ स्पष्टतः दिखाई देती | 
है एक प्रवृत्ति जो सबसे अधिक हमारा ध्यान आकृष्ट करती है वह यह है कि | 


६ प्राकृत 
माना जाता है । इसमें महारा 


` १--चंडक्ृत 'प्राकृतलक्षण? का एक संस्करण eda का तैयार किया : gmi | 
। से बिषलियौथिका इंडिका? में सन्‌ १८८० में छुपा था । किंतु इस संस्करण मै. 
बहुत दुर्दशा की गई है, जिसके लिये देखिए श्री दलाल की लिखी हुई “भविस्य: 

P की भूमिका, पृष्ठ ६१ आदि ( गायकवाड़ ओरियंटल सीरीज २०, सन्‌ १६२३) । | 
रण के सूत्रों का हिंदी-श्रनुवाद नागरीप्रचारिणी सभा. से सन्‌ १६०६ में | 
के नाम से प्रकाशित किया गया, जिसकी भूमिका में बाई | 
संपादित कि बडी आवश्यकता है। | 
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अपभ्रंश भाषा और साहित्य 


१ १०१ 
शब्दों में ऋ? स्वर पाया जाता है (८ x 
"सा ओर संयोगी र्‌ का लोप तो क किर जि 
३६८ ), जैसे E प्रियेण, पिउ तथा कहीं कहीं तो मूल शब्द में न होते ae 
वह जोड़ दिया जाता है (८, ४, ३६६ ), जैसे आसु = व्यास: | संभवत: यही 
अपभ्रंश की वह धारा है जिसे चंड ने उस भाषा के विशेष लक्षण a यह 
उपस्थित किया है । T aeea 
- a कता ey देने योग्य दूसरी प्रवृत्ति यह है कि उसे 
व्दुःक अनाद स स्वर से पर असयुक्त क, ख, त, थ, प ओर फ के स्थान 
पर क्रमशः ग, घ, द, ध, ब और भका आदेश हो जाता है; जैसे-- 
विच्छीहगरु = faa WHT, सुधि = सुखेन, कधिदु a कथितम्‌. , सबुधु = 
शपथम्‌ , सभलउ =सफलम्‌ (८, ४, ३६६ ) ।: किंतु इसी सूत्र की टीका 
में यह भी कहा दै कि यहाँ प्राय” का अधिकार होने से कहीं उक्त प्रकार का 
आदेश नहीं भी होता । इसका सामान्यतः अर्थ तो यह होना चाहिए कि 
कहीं कहीं उक्त वणे बिना परिवर्तन के जैसे के तैसे रह जाते हैं; किंतु 
उदाहरणों द्वारा टीका का यह अभिप्राय प्रकट होता है कि उक्त वर्णों का 
सवेथा लोप होकर केवल उनका संयोगी स्वर कहाँ कहीँ | श्रुति के साथ 
शेष रह जाता है, जैसे--अकिआ =अकृता, पफुल्लियउ =प्रफुल्लितकः, - 
कणिञ्यार = किकारः, पयासु = प्रकाशः, ( ८, ४, ३६६ ) । इस प्रकार यद्यपि 
MAAC ने मध्यवर्ती 'क” आदि वर्णो के aaa लोप का क्वचित्‌ रूप से 
विधान किया है तथापि उनके उदाहरणों से एवं उनके पूर्वापर कालवर्ती 
अधिकांश अपभ्रंश साहित्य के अवलोकन से पताः चलता है कि-बाद में 
लोप की यही प्रबृत्ति सबसे प्रबल होती गई। ४ 
. -0 ७ हेमचंद्र के पश्चात्कालीन वैयाकरणा, जैसे--क्रमदीश्वर, माकडेय 
और राम तरकंबागीश ने अपभ्रंश के तीन भेद बतलाए है-ब्राचड, नागर ` 
झर उपनागर। मार्कंडेय ने अपने प्राकृतसर्ब॑स्व! में ब्राचड की जो प्रवृत्तिया 
बतलाई हैं उनमें से मुख्य है-( १) ऋ ओर र्‌ की सत्ता, (२) च्‌ और 
ज्‌ का यू-पूर्वक उच्चारण, (३) ष और स के स्थान पर श तथा (४) 
त और दे के स्थान पर ट और ड। नागर अपप्रेर में भी छ और रको 
सत्ता स्वीकार की गई है, किंतु वहाँ अनादि क और ख के स्थान मेंग 
ओर घ एवं त और थ के स्थान में द.और घ के आदेश का बिधान है, 
तथा स्वार्थक डा, डी प्रत्यय जोड्ने की बहुलता का भी उललेख है। उपनागर 
में उक्त दोनों प्रवृत्तियों का मिश्रण पाया जाता था । 
१--अनयोय॑त्र साङ्कये तदिष्ट्मुपनागरम्‌ | ( प्रान १५ १२) , 
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१०२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
si ९ ८ अपभ्रंश के.एक प्राचीनतम कवि स्वयंभू के 'हरिबंस gy मे 
क टक्का भासा? में विरचित एक कडवक मिलता है । इसमें निम्नलिखित 
O विशेषताएँ दिखाई देती हैँ-(१) कर्ता कारक एकवचन की विभक्ति 
के उ, (२) षष्ठी विभक्तिस्स, (२) अनादि q के i as (४) अन्य- 
पुरुष एकवचन के क्रिया रूप भवादे, GATE! इन विशेषताओं के 
कारण यह भाषा बंगाल के ढाका की तो नहीं किंतु पंजाब के ठक्क देश की 
' झप्रतीतहोती है, क्योकि इसमें मागधी के लक्षण दिखाई नहीं देते | 
ate . 0६ उक्त समस्त उल्लेखों और विवेचनों का मथिताथे यह है कि 
हिमालय से सिंध तक के तथा पंजाब और मारवाड़ आदि देशों में जो भाषा 
नाट्यशाञ्जकार के समय से लेकर अपश्रंश के साहित्य में प्रविष्ट होने के 
समय तक अर्थात्‌ पाँचवीं शताब्दी तक विशेष रूप से प्रचलित थी उसमें 
निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ प्रबल थीं-- : 
(१) ऋ खर का प्रयोग । । 
(२) रकारयुक्त संयुक्त व्यंजनों तथा अन्य व्यंजनों का प्रायः 
यथावत्‌ प्रयोग । ; 
(३) कती और कर्म कारक की विभक्ति उ | 
(४) षष्टी की विभक्ति स्स। 
(५) छंद में तुकबंदी की.प्रधानता । = 
| इस भाषा को हम आदिम cal कह सकते है। इसी भाषा की जो , 
प्रवृत्ति क्रमश; सिंध देश की ओर बढ़ी उसमें च और ज का उच्चारण कुछ 
अस्पष्ट होने लगा, जिससे उनके स्थान पर य के उच्चारण की प्रवृत्ति प्रारंभ 
हो गई | इस मध्यवर्ती उच्चारण के लिये कोई वर्ण विशेष न होने के कारण 
साहित्यिको और वैयाकरणों ने इसे य-पूर्वक च और ज के उच्चारण द्वारा 
«Ate किया | इसके अतिरिक्त वे सब प्रवृत्तियाँ भी इसमें आ गई जिनको 
हुम अपर ase के स्वरूप में बता चुके हैं। इसमें मूर्धन्य उच्चारण की. 
‘Weal संभवतः सिंध में प्रचलित द्राविड भाषा के प्रभाव से उत्पन्न हुई । 
= eS 5 दसरी धार Tee की आ हुई आर 
` इसका नाम नागरी प्रसिद्ध Z2 RUR हुई; जिसस 
Cet terse aac तार माउ का जया 
ला oo One ता Sate 
S प पंजाब में नगरकोट ( काँगड़ा जिला ) रहदा 
 _ १-देखिए श्रपश्रंशःपाठाबली 
कड़वक ११ | SIR 


( अहमदाबाद, सन्‌ १६३४ ) उद्धरण ४ 


सर 
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र ; १०३ 
* का पुराना क्रीड़ा्षेत्र था* | वल्लभी | 
श्‌ भे काव्य-रचना की होगी | “इसमें 


i ous ; या जाने लगा। स aa 
पर ह होने लगा | संभवतः आभीरों के प्रसार के सा के स्थान 


ह o aun इसे ही आभीरी कहा होगा | an 
लिये यह प्रवृत्ति अधिक अच्छी प्रतीत हुई और इसी से साहि दा ना 
शिष्ट साना | इसकी अपेक्षा ब्राचड अशिष्ट सी लगी. अतः साहित्यिकों ने इसे 
नगर के आसपास गुजरात से सिंध तक न्यूनाधिक हा le ऊहलाई। 
2 में दोनों प्रवृत्तियों 
का जिसमें मिश्रण पाया गया होगा वही उपनागर के नाम से प्रसिद्ध वृ 
आश्रय नहीं कि नागर अपभ्रंश के लेखकों ने ही जिस ठ लिपि को oe - 
किया वही नागरी के नाम से प्रसिद्ध हुई । g 
: , 0११ वर्णों को कोमल बनाने की प्रवृत्ति जहाँ एक बार प्रारम्भ हुई 
वहाँ धीरे धीरे वह बढ़ती ही गई जिससे अंत में हमें अपभ्रंश का वह रूप 
प्राप्त होता है जो उपलब्ध साहित्य में प्रचुरता से पाया जाता है। अपभ्रंश 
का वह स्वरूप संक्षेपत: इस प्रकार है-- ee 
न G ) स्वरों में ऐ ओर ओ का सर्वथा और ऋ का प्रायः अभाव, एवं. 
aŭ में परस्पर अनियमित व्यत्यय | 

( २ ) मध्यवर्ती अल्पप्राण व्यंजनों का प्रायः लोप॑ और केवल उनके 
संयोगी स्वरों का कहीं कहीं य अथवा व श्रुति के साथ या बिना इनके भी 
उच्चारण ; तथा महाप्राण व्यंजनों के स्थान पर ह का आदेश । 

( ३ ) कारक-विभक्तियों की कमी । कतो और कर्म कारक के एकः 
वचन में उ, करण के एक वचन में एश के अतिरिक्त इण और एं या ईँ तथा 
शेष कारकों में अनियमित रूप से ह, हि, हु, हे, हो विभक्तियों का सातुर्वार | 
या अनघुस्वार प्रयोग | अव्ययों में भी प्रायः उ का प्रयोग । ; 

(४) सर्वनामों में विशेष उल्लेखनीय है उत्तमपुरुष एकवचन को. 
हं और मध्यम पुरुष तृतीया का पइं। E 

(४ ) क्रियापदों में उल्लेखनीय है उत्तमपुरुष एकवचन की विभक्ति _ 
- उं तथा अन्यपुरुष एकवचन की विभक्ति इ। विभक्ति से पूर्वे क्रियाको . 
अकारांत बना लेने की प्रवृत्ति । के Da 
` ` १-_देखिए डी० ake मंडारकर का गुहिलोत ( जे» ए० एस० बी?) 

; सन्‌ १६०६, पृष्ठ १६७, १८४) र ग्राइ० ए, सन्‌ १६१ १, पृष्ठ ३३ | | 
२--देखिए कीथ का हिस्ट्री आव संस्कृत लिटरेचर, पृष्ठ २१ । 
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कालिक अव्यय की विभक्तियॉ इय, इवि, y 


१०४ 

Bar (CS) os भूत हे 
एविणु, एप्पिणु र ऊण है| > = 
ag (७ ) स्वार्थक और विशेषणात्मक प्रत्यय अहल, इल्ल, उल्ल, आल, 


प्रादि का प्रयोग । 
इर, य (क), ड आदिका 
(८) ध्वनिसूचक नाना शब्दा का प्रयोग । 


(३) aia और देशी भाषा 


0 १२ साहित्यिक अपभ्रंश ने यह रूप हेमचंद्र से पहले ही अच्छी तरह 
प्राप्त कर लिया था, क्योंकि उनके दिए हुए उदाहरणा में यही रूप प्रचुरता से 
मिलता है और यही उनसे पूर्वकालीन उपलब्ध विपुल अपश्रश-साहित्य मे 
पाया जाता है । इसी कारण संभवतः हेमचंद्र ने अपभ्रंश के वे भेद नहीं 
किए जो इस भाषा को दूर से पुरानी परंपरा और शास्त्र के चश्मे से देखने- 

बाले पीछे के प्राच्य वैयाकरणो ने किए हैं। फिर भी विकल्प से कहीं कहीं 
वे प्रवृत्तियाँ भी काव्य में प्रकट हो ही गई हैं, थोड़ी बहुत उनकी पुरानी 
` परंपरा भी थी ही। अतः उन्होंने उन प्रबृत्तियों का निरूपण विकल्प रूप से 
अपने व्याकरण के नियमों भें कर दिया और उनके उदाहरण भी दे दिए। 
इस प्रकार आरंभत्‌ः तो शास्त्रकारों ने संस्क्तबाह्य समस्त भाषा-प्रयोगों को 
- अपभ्रंश ही कहा किंतु काव्य में वही भाषा अपभ्रंश के नाम से प्रसिद्ध 
हुई'जिसका आदिम संबंध पंजाब की एक बोली से था । यह भाषा sat ज्यों 
देश के अन्य भागों में फैली त्यों-त्यों इसकी काव्य-रचना में कुछ विशेषताएं 
भी आती गई जिससे देशानुसार इसके भेद भी हुए । संभवतः इसी काव्य- 
रचना के आदश से दूसरे प्रदेशों में भी अपनी अपनी स्थानीय भाषा में 
काव्यरचना की प्ररृत्ति उत्पन्न हुई । पर उन सब पर उक्त अपभ्रंश की छाप 
थी और.इसीसे वे सब रचनाएँ अपभ्रंश ही कहलाई । जिस प्रकार भिन्न 
सि प्रदेशों की प्राकृत में अपनी-अपनी विशेषताओं के कारण वे अपने- 
. अपने प्रांतो के नाम से प्रसिद्ध थीं फिर भी उनकी भूमिका . समान होने से 
AURA ने उन सबको प्राकृत ही कहा है उसी प्रकार भिन्न भिन्न देशी 
भाषाओं की रचना में अपनी अपनी विशेषताएँ रहते हुए भी एक समान 
ME कारण वे सब अपभ्रंश कहलाई । इस प्रकार बाण ने जिस 
ईशान नामक अपने साथी को भाषा-कवि कहा है' उसकी कविता भी 
पे Me परं मिन्नम्‌ ( चरित, sam १ : काण संस्करण) 
 60-0.॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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eran कहलाती रहो होगी, तभी तो पुष्पदंत को उस कवि वं 

अपने “महापुराण” की उत्थानिका में बाण के साथ करना au a 
यहाँ कवि ने विनयशीलता से अपने को देशी भाषा की जानकारी से = 
बतलाया है तथापि 'णायकुमार चरिङ के आदि में सरस्वती-वंद गा 
ओट में उन्होंने जो लक्षण बतलाए हैं उनमें उन्होंने अपनी ae को 
निशरोष देशभाषाओं की बोलनेवाली कहा है” क्षेमेंद्र ने वृहत्कथामंजरी 
में गुणाढ्य के संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश इन तीनों भाषाओं के त्याग की 
बात कही है। ठोक उसी प्रसंग में 'कथासरित्सागर' में संस्कृत, प्राकृत 
और देशी इन तीन भाषाओं के त्याग का उल्लेख किया हे | इन उल्लेखों 
en बहान अनेक अवतरणों से 'अपभ्रंश' और 'देशी? समानार्थक सिद्ध 
: = 


(४ ) अपभ्रंश के विकास में कालक्रम 


$ १३ डाक्टर हर्मन याकोबी का मत है कि ऋ और संयुक्त र्‌ का प्रयोग 
AIAN में अपेक्षाकृत प्राचीनता का बोधक है | डाक्टर आदिनाथ उपाध्ये 
ने इस मत का खंडन किया है और यह मत स्थापित किया है कि अशोक 
के काल से १५वीं, १६बी शताब्दी तक की भाषाओं के जो उदाहरण हमें 


१--णालोइउ कइ ईसाणु MY ( महापुराणु, १, ६, ५ ) । = 
२--णउ es होमि Saray, T सुणमि लक्खणु, छंदु देसि 
वियाणमि ( महापुराणु १, ८, ६ ) | | 
३--णीसेस gauas चवंति | arans विसिद्वई iR (१, १, ६)। 
४--शात्वा देवीप्रसादेन त्यक्तमाषात्रयोप्यहूम | 
पैशाचिनमपभ्रंश-संस्कृत-प्राकृतां Fras | ( १, २, ५१ ) 
५--संस्कृतं प्राकृतं aze च सर्वदा । 
भाषात्रयमिद त्यक्त यन्मनुष्येषु संभवेत्‌ ॥ ( १, ६, (४८ ) ग ; 
६--देशी भाषा और अ्रपश्नंश के एकता-संबंधी रत्य उल्लेख के लिये 
देखिए मेरे द्वारा संपादित 'पाहुड दोहा? की भूमिका, पृष्ठ ३२ Ale | इस मत का ST 
कीथ द्वारा उल्लिखित मत से कुछ भेद दै । (देखिए RA आ. सत हिरे नर 
३२-३३) किंतु डाक्टर कीथ ने 'पाहुड दोहा? की भूमिका TEN मुके लिखा था-- श्राई 
नोट योर भिड arse देशी भाषा हिच सीम्स प्लाजिबुल P 
७--देखिए डाक्टर याकोबी की सनस्कुमारचरित 
सन्‌ १६२१ )। परि 
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मिलते हैं उनसे उक्त प्रकार की प्रबृत्तियाँ कालबोधक नहीं किंतु | 
सिद्ध होती हैं '। यह बात सत्य है कि केवल उक्त प्रयोगों को देखकर रचना 
के समय का निर्णय करना बहुत अप्रामांशक सद्ध होगा, तथापि कुछ 
प्रवृत्तियाँ ऐसी हैं जिनके आधार पर भारतीय आयभाषा के मध्यकालीन 
स्वरूप के काल-विभाग किए जा सकते है । डाक्टर सुनीतिकुमार चाढुज्यो ने 
बतलाया है कि मध्यवर्ती क और त का पहले ग ओर द भें रूपांतर हुआ 
आर फिर उनके सर्वथा लोप होने से पूबे एक ऐसी अवस्था आई जब उनका 
अस्पष्ट उच्चारण किया जाता था। इस अस्पष्ट उच्चारण का काल उन्होंने 
स्थूलतः इसवी पूर्व २०० से ईसवी सन्‌ २०० तक का निर्धारित किया है| 
भरत ने अपने 'नाव्यशाल' में प्राकृत का स्वरूप बतलाते हुए त के स्थान 
पर द्‌ का यही अस्पष्ट उच्चारण प्रमाणित किया है । जिन श्लोकों का 
पाठ बहुत भ्रष्ट रूप में प्राप्त होता है उनमें त, द के लोप का भी विधान 
अनुमित किया जा सकता है । अतएव वे उक्त काल के अंतिम सीमावर्ती 
प्रतीत होते हे । इसके अनुसार उनका काल ईसवी सन्‌ २०० के लगभग 


सिद्ध होता है। भरत ने अपभ्रंश का उल्लेख न करते हुए भी पश्चिमोत्तर 


प्रदेशों में उकारबहुला भाषा का प्रयोग बतलाया है, अतएव अपभ्रंश 


-का यह साहित्य से पूर्व का. काल स्वीकार किया जा सकता है। डाक्टर 


सुनीतिकुमार जी ने भी ओ विभक्ति का निर्षेल होकर अपभ्रंश की उ विभक्ति 


नञ परिवर्तित होने का काल ईसा की तीसरी शताब्दी अनुमित किया 3" 


यदि कालिदास के 'विक्रमोबेशीय? नाटक में उपलब्ध अपभ्रंश के पद्य 


- कालिदास की कृति मान लिए जायँ तो ईसवी सन्‌ ४०० के लगभग अपभ्रंश 
में अच्छी रचना होने लगी थी, यह सिद्ध हो जाता 2°) छठी शताब्दी में 
अपभ्रंश-काव्य संस्कृत ओर प्राकृत-काव्य की बराबरी में आ बैठा था, इसमें 


a - १>देखिए डाक्टर उपाध्ये की परमात्मप्रकाश की भमिका ( बंबई, सन्‌ ` 
१४२७, पृष्ठ ५५) | eos > 


२- देखिए इंडो-ग्राय॑न ऐंड हिंदी, पृष्ठ ८४-८५ | ब 
IANA दकारो भवति अनादौ तक्रार इत्याद्ये | (१८, ११ )। . 
YF १८, ६-८ | मत ; 
५--इंडो-य॑न एंड हिंदी, wee) . : 


` इन पयो को कालिदासकृत मानने में आपत्ति के लिये देखिए. विक्रमोर्व- 


शीय ( बंबई, सन्‌ १९०१) की Zgo पी० पंडित द्वारा लिखी भूमिका। इन आपत्तियों 


| डा० उप्राध्ये की प im (a 
eee स्मात्मप्रकाश ( बंबई, सन्‌ १६३७ ) 


i 
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- रे १०७ 
तो कुछ संदेह है ही नहीं । अब हम आगे यह z 


ने यहाँ से चलकर कितनी समृद्धि प्राप्त की | “कि अपभ्रंशःसाहित्य 


( ५) संस्कृत नाटको में अपभ्रंश 


$ १४ अश्वघोष के 'सारीपुत्र-प्रकरणा? 
'मक्कटहो? रूप आया है, जो पद जो a शताब्दी ) नाटक में 
सकता है । भास के 'पंचरात्रः ( चौथी शताब्दी ) अन किया जा 
जिस मागधी का प्रयोग हुआ है उसमें अपभ्रंश का विशे eee 
और कर्म कारक की विभक्ति. उ भी मिलती है | TEA लक्षण कर्ता 
शतमंडल: सूय: | sed घोषुं विद्ववंति चोळा = सब घोष विद्रवति a ठ 
इन पाठों के संबंध में विद्वान्‌ जो संशय करते हैं उसका मुख्य i 
अपभ्रंश रूपों को इतना पुराना मानने में उनकी हिन E है 
भाषा का जो इतिहास हमने ऊपर देखा उससे इन रूपों का इक् बा इस 
में प्रयुक्त होना आश्चयंजनक र Nat 
युक्त होना आश्चर्यजनक नहीं है। मुद्राराच्चस' ( लगभग ४०० ईसबी ) 
के दूसरे अंक भें माथुर जो बोली बोलता है वह मागधी होते हुए भी उकार- 
बहुला होने से मागधी अपभ्रंश कही जा सकती है । माथर मथुरा की तरफ 
से आया हुआ व्यक्ति होना चांहिए जिसने अपनी पश्चिमी बोली की छाप 
प्राच्य बोली पर लगा दी होगी। टीकाकारों ने उसे ढक्की कहा है, पर शुद्ध नाम 
ठक्की ही प्रतीत होता हे' । माकडेय ने इस भाषा को टाक्की कहा है और. 
उन्होने यह भी प्रकट किया है कि हरिश्चंद्र इस भाषा को अपभ्रंश मानते 
है और अपभ्रंश को विद्वान्‌ नाटकादि में प्रयुक्त करते है ॥ कालिदास के 
'विक्रमोबंशीय! नाटक ( लगभग ४०० ईसवी ) के चौथे अंक में सोलह पद्य 
पूर के प्रे अपभ्रंश में हैं और इस भाषा के ललित काव्य के उदाहरण कहे | 
जा सकते हैं। अब कोई कारण नहीं है कि इन्हें कालिदासकृत न 
माना जाय | र : 
: (६) अपभ्रंश का दोहा-साहित्य | 
`` 0१५ अपभ्रंश भाषा में सबसे प्राचीन काव्य-रचना दोहा छंद के 
हारा हुई जान पड़ती है। हेमचंद्र और अन्य वैयाकरणों ने जो उदाहरण 
१--देखिए कोथकृत संस्कृत ड्रामा, ४ ८६, १४१, १६६ |: 
२-हरिश्चद्धार्त्विमां भाषामपश्रंश इतीच्छति। 
अपभ्रंशो , हि बिद्वद्धिनाटकादौ प्रयुन्यते || ( प्राकृतसबस्व, १६) २ ) | 
CC-0: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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दिए हैं वे अधिकतर दोहों के TE! अपर ee के | | 
भाषा की जो प्रवृत्तियाँ अपेक्षाकृत पुरानी ea दोह! + द भचुरता से पाई . 
जाती हैं। प्राचीन उपलब्ध अपभ्रंश-काव्य सें pe सबसे अधिक 
देशव्यापी, भाषाभेद, प्रचुर एवं व्याकरण के नियमों से सबसे कम बँधा 
मिलता है। यही एक ऐसा छंद है जो उत्तर भारत की प्रायः सभी आधुनिक 
भाषाओं द्वारा पूर्णतः अपनाया गया है। दोहा छंद में दो प्रकार की रचनाएँ 
पाई जाती हैं--एक भावात्मक मुक्तक पथ, जो शगार, करुण, वीर आदि 
रसां से पूर्ण रचनाएँ हैं.। ये रचनाएँ प्रधानतया भाटों द्वारा रचित प्रतीत 
होती हैं। इनके स्फुट उदाहरण प्रचुरतः हेमचंद्र के व्याकरण में मिलते हैं'। 
दूसरे प्रकार की रचनाएँ संतों द्वारा प्रस्तुत हुई ६, [जनम प्राय; अध्यात्म 
चितन और धार्मिक उपदेश की प्रधानता है। जैन-संप्रदाय में इस प्रकार 
को रचनाएँ ये हे-जोइंदुकृत 'परसप्पयासु और 'योगसार? (छठी शताब्दी); 
रामसिंह मुनिकृत 'पाहुड दोहा? (दसवीं शताव्दी); देवसेनकृत सावयधम्म 
दोहा” (दसवीं शताब्दी) और सुप्रभाचायेकृत चैराग्यसार''। देवसेनकृत 
rad नयचक्र? में कहा गया है कि देवसेन ने अपना ग्रंथ पहले दोहा छंद 
में रचा था । किंतु उसे देखकर किसी शुभंकर महाशय ने हँस दिया और 
कहा कि यह अर्थ दोहा छंद में शोभा नहीं देता, इसे गाथाबद्ध करना 
चाहिए । अतएव माइल्लधवल ने इसे गाथा छंद में रचकर प्रसिद्ध किया, 


१--संस्कृत रीकासहित इनका एक संग्रह दोधकवृत्तिके नाम से छुपा है 
( अहमदाबाद, सन्‌ १६१६ ) | नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग २, संवत्‌ १६७८ में 
fo चंद्रधर शमां गुलेरी की “पुरानी हिंदी? शीर्षक लेखमाला में भी ये दोहे तथा श्रपश्रंश 
की अन्य रचनाएँ सानुबाद प्रकाशित हो चुकी हैं । हेमचंद्र का पूरा प्राकृत व्याकरण 
पूना से सन्‌ १६२८ में और कुमारपालचरित के साथ सन्‌ १९३६ में प्रकाशित gM 
है । दोनों के संपादक डाक्टर पी० एल० वैद्य हैं । ; ee 

-२--रामचंद्र जैन MPAA, संपादक डाक्टर उपाध्ये, बंबई, सन्‌ १६३७ | 


३--कारंजा जैन सीरीज, संपादक श्री हीरालाल जैन, श्रमरावती, सन्‌ १६३३ | 
S 22 ee 22 22 ११ 39 93 ae सन्‌ १ ६३९ | 


में संपादित |. 


.६--सुणिऊण दोहरत्यं fari हसिऊण सुहंकरो भणइ। - 
एत्य ख॒ सोहइ अत्यो गाहाबंघेण तं भणइ ॥ ३१८ ॥ | 
दब्बसहावपयासं दोहयबंघेण आसि ज॑ Rest | | 
तं गाहाबषेणं रइयं माइल्‍लघबलेण.॥४२२॥ 

(FAT संग्रह, मा० Ro जै० sto १६, बंबई, सन्‌ १६१०) 
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„ विक्रम संवत्‌ ९६० अथवा इसके आसपास निश्चित है। - 

० § १६ बोद्धों के सिद्ध-संप्रदाय भें बहुत सी दोहा.परधा: a 
रचनाएं हुइ | इनकी भाषा को पुराने लोगों नला a धान अपभ्रंश 
सबसे पहला संग्रह श्री हरप्रसाद शाब्ली ने ae गरा हा है | इनका 
था । पर उन्होंने इनकी भाषा के सच्चे स्वरूप की कोई पहूच म से संकलित क्रिया 
अब तिल्लोपाद, सरहपाद, करहपाद आदि सिद्धो की र एन नहीँ की थी | 
हुई हैं। इनका विषय निर्शुणवाद या रहस्यवाद जा 
इनमें अनेक दोहे ऐसे हैं जो पूर्वोक्त जैन दोहो से प्रायः अचराः हि 
रहस्यवाद की विचारधारा इस संत-संप्रदाय में जैन, बौद्ध si लते हू! 
का बाँध तोड़कर एक हो गई थी । इनमें वही विचार साय पा उहा 
जिसका प्रवाह हमें हिंदी में कबीर की रचना में प्रचुरता से मिलता हे 
बौद्धो के उक्त सिद्धों का काल आठवीं से बारहवीं शताब्दी तक का है" । | 


(७) अपभ्रंश के खंडकाव्य 


७ १७ अपभ्रंश साहित्य की दूसरी शाखा खंडकाव्यो की है, जिनमें े 
भावना, स्तुति, संलाप, छोटे आख्यान तथा कथानक पाए जाते हैं। ऐसे 
कुछ संदभ हमें सोमप्रभकृत 'कुमारपाल प्रतिबोध? (संवत्‌ १२४१) में प्राप्त 

होते हैं | Š चार संदर्भो का सुंदर संपादन ओर प्रकाशन भी हो चुका है। 

| ये संदभ॑ हैं--'जीवमनःकरणसंलाप कथा', स्थूलभद्र कथा’, द्वादंश भावना 

। स्वरूप! ओर स्फुट पद्य? ( सुभाषित ) | इनमें से प्रथम संदर्भ बहुत सुंदर-है। 
इसकी विशेषता यह है कि यह छोटा सा रुपक काव्य है.। देह नामक नगर ` 


| १--डाक्टर एम० शहीदुल्ला के "ले शात मिस्तिक' ( पेरिस, सन्‌ १६२८ ) में 
| RUE और सरह के दोहे तिब्बती पाठसहित छुपे हैं । प्रबोधचंद्र बागची के दोहाकोष - 
(कलकत्ता विश्वविद्यालय, सन्‌ १६३८) में तिल्लोपाद, सरह, करह के तया संकीर्ण दोहे | 
` Sada हे | डाक्टर शहीदुल्ला ने कनूपा के बत्तीस दोहे बंगाली श्रनुवादसंहित प्रस्तुत 
'किए हैँ । ( साहित्य-परिषद्‌ पत्रिका, ४६-१ ) | ioe 
२--अनेक सिद्धो के उल्लेख रौर श्रवतरणों के लिये देखिए ager सांकृत्यायन- 
रेत पुरातत्व-निबंधावली | ( इंडियन प्रेस, प्रयाग, सन्‌ १९२७ )। . न 
` ` ३--लुडाविग श्राल्सडार्फ का देर्‌ कुमारपाल प्रतिबोध ( देमबर्ग, नमी 
T १९२८ )। - RR 
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2 ० i 

| खिंच है। वहाँ सुख, दुःख, छुधा 

3 का प्राकार खिंचा हुआ है. ०८ VM SS SN, ॥ | 
| हे जिसे aoe से लोग निवास TAE! आत्माराम इस नगर के 


हर्ष, शोक आदि बहुत OTA [त्री | 
राजा हैं, जिनकी gade बुडि देवी । उनके प्रधान मंत्री सन है, 


जिनके नीचे पाँच प्रधान कर्मचारी-स्पशनादि-पाँच इंद्रियाँ हे | एक 
र मन और आत्मा में अर्थात्‌ मंत्री आर राजा में संवाद छिड़ जाता है। 
| बन जीव की निष्फलता बतलाते हैं, जिसके = ही सारा अन्याय और 
बखेडा संसार में खडा है । वे पाँचों कर्माध्यक्षे की परस्पर निरंकुशता E 
siaaa की भी शिकायत करते ह। राजा अपन विविध असुभवों को 
_ सुनाकर और उन सबमें समन्वय स्थापित करते का मंत्र बतलाकर संवाद 
समाप्त करते हैं | | हर) ही 
$ १८ अपभ्रंश की बहुत-सी Ge रचनाएँ “प्राचीन गुजर-काव्यं- 
dae, 'अपभ्रंश काव्यत्रयी', एवं ऐतिहासिक जेन-काव्य-संग्रहः में 
प्रकाशित हुई हैं। प्राचीन गुजर-काव्य-संग्रह” में चोदह्‌ पद्यास्मक रचनाओं के 
अतिरिक्त सात रचनाएं गद्यात्मक भी हैं, जो तेरहवौं, चोदहबी शताब्दी की 
_ हैं। इनके द्वारा हिंदी और गुजराती के विकास के विषय में बहुत सी बातें 
ज्ञात होती हैं। गद्य के विकास की जानकारी के लिये और भी विशेष महत्त्व- 
पूर्ण संग्रह है--प्राचीन गुजराती गद्य-संदर्भ', जिसमें चोदहवीं और 
- पंद्रहवी शताब्दी की लगभग सौ छोटी-बड़ी जैन कथाएँ, धर्मोपदेश आदि 
संगृहीत हैं। इनमें से कुलमंडन सूरिकृत 'औक्तिक प्रकरण? ( संवत्‌ १४५० | 
fac) तो बढ़ा ही महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भाषा का व्याकरण ओर 
कोष दिया है, जिसमें विभक्ति-विचार, कृदंत-विचार, उक्ति-भेद, शब्द-संग्रह 
आदि का ae ` उसी भाषा में किया गया है। यह भाषाःशाख का 
अनुपम ग्रंथ है। | 
-- 0 १६ रइधूकृत 'दहलक्खण-जयमालः ( पंद्रहवीं शताब्दी ) जैनियों 


४८%. 


र - १- गायकवाड़ ग्रोरियंटल सीरीज, बड़ौदा, संख्या १३, सन्‌ १९२०, संपादक | 
.. श्रीदलाल। - ee a RR त 
. २-वही, संख्या ३७, सन्‌ १६२०, संपादक श्री भट्टाचार्य ॥ oe 
o _२--संपादक श्री श्रगरचंद नाइरा. और श्री भवरलाल नाइटा- ( कलक, | 
Stes श्री जिनविजय ( गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, daa १६८१) | | 


es आल देशलाबणिक धर्म-जयमाला ( जैन ग्रंथरनाकर ` बु 
f SST : -ंथरस्नाकर कार्यालय ! 
सन्‌ १६२३.) ह कल 


= 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoiri > 


अपभ्रंश भाषा और साहित्य | 


के धार्मिक पठन-पाठन में चलनेवाली र ँ 
आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, an क्षमा, मार्दव, 
धर्मों का स्वरूप अच्छी तरह समझाया गया है। र X नह्मचय इन दश 
जयमाल' ' में दर्शन-विशुद्धि, विनय-संपन्नता Ah र 
आदि सोलह साधनां का विवरण दिया गया oe २ अतति 
जीव अपने को तीथकर होने का अधिकारी बना सकता है = ae 
$ २० विनयचंद्रकृृत, चूनड़ी? ग्रंथ इ प यव 
काव्य है. । fadi में चूनड़ी ae कर पहनने और ओर कालक 
कवि ने धार्मिक भावनाओं और आचरणो की चूनड़ी रँगाकर पहनने होती है] 
R 3 : -ओढृने 
का उपदेश दिया है। कबि के गुरु का नाम बालचंद्र मुनि है। जिस गुटके 
से यह रचना ATE हुई है वह संवत्‌ १५७६ विक्रमी, ज्येष्ठ कृष्णा प्रतिपदा को 
सिकंदरशाह के पुत्र सुलतान इब्राहीम के राज्यकाल में लिखा गया था। 
अतएव HA की रचना इससे पूर्वे हुई होगी । उसी गुटके में इन्हीं कवि की 
कल्याण रास? भी है जो अभी तक अप्रकाशित है। इन्ही विनयचंद्र जी की 
'शिज्कर पंचमी विहाण कहाणक” नाम की एक और रचना sg 
पद्यो में है | इसमें सुंदर गीति छंद में एक बाल-विधवा की करुण कहानी 
ओर धार्मिक दृढ़ता का वर्णन है ELR 
: ) २१. ओसाधारण महत्त्व को एक अपभ्रंश रचना है “सेह 
रासय? ( संदेश रासक ), जिसके कर्ता अदृहमान ( अब्दुल रहमान) हैं। 
इनके पिता का नाम मीरसेन था. ये. पश्चिमोत्तरवती म्लेच्छ देश ( संभवतः. 
सुलतान ) के रहनेवाले जुलाहे थे । यह २१६ पद्यो का खंडकाव्य है, जिसमे 
'मेघदूत के आदर्श पर एक विरहिणी अपने प्रवासी पति को एंक पथिक के 
द्वारा प्रम-संदेश भेजती Fl इस काव्य पर एक संस्कृत अवचूरि भी उपलब्ध 
है । मूल और टीका दोनों का रचनाकाल अज्ञात है। ` a 
0 २२ उपर्युक्त पद्यात्मक रचनाएँ अपभ्रंश गीति काव्य के थोडे से 


सुंदर उदाहरण हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इनके सैकड़ों गीत किसी 


- १११ 


समय लोकप्रिय रहे होंगे । विशेषता यह है कि इन गीतों का विषय आयः 


शगार नहीं, भक्ति है, प्रिय-प्रेयसी-चिंतन नहीं, महापुरुष-की तिं-मरंण है Te 


१--प्राकृत घोडशकारण-जयमाला (जैन साहित्य मंदिर, सागर, संवत्‌ १६८२) | 
२--श्री दीपचंद्र पंड्या लिखित gael गय ( अनेकात, वर्ष ५ भाग ६-७.)। _ 
३--अ्रप्रकाशित ( लेखक के पास dda) ४ | 
४--डा० एस० एम० कत्रे कां मुस्लिम HATA हु ग्रपश्नंश लिटरेचर (दि 
कर्नाटक हिस्टारिकल रिव्यू , वाल्यूस ४, जनवरी जुत्ताई) एत्‌ १६२४, z १५-२४ } L = 
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११२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
छु हे | | 
ये गीत भिन्न-भिन्न सरस राग-रागिनि i ial राने के साथ हो 
_ अन को परमार्थे और सदाचार में लिप्त करनेवाले हैं। इनकी एक और 


बढी विशेषता यह दै कि. बहुत से गीतों और स्तुतियों के आधारभूत व्यक्ति 
` और घटनाएँ ऐतिहासिक है | 
ae (८ ) अपभ्रंश के महाकाव्य 
९२३ अपभ्रंश साहित्य के सबसे पुष्ट अंग हैं--पुराण और चरित 
‘iq । इनमें उपयुक्त दोहा-साहित्य और गीति खंडकाव्यों eg अपेक्षा कुछ 
अधिक विशेषताएँ भी मिलती हैं । इनकी भाषा मँजी हुई ओर टकसाली है | 
इनकी रचना का आधार-माप कडवक है, जिसमें सामान्यतः पञ्झटिका या 
अलिल्लह छंद के साथ अंत में एक पत्ता छंद रहता है । कहीं कहीं 
कडवक के आदि में एक दुवई छंद भी रखा जाता है। यही शेली हिंदी में 
चौपाई-दोहे की रचना-शैली की उत्पादिका है। ऐसे लगभग दस-पंद्रह 


_ कडवकों का एक अध्याय होता है जिसे संधि कहते हैं । संधि के आदि में 
_ कहीं कहीं एक ध्रुवक छंद रहता है। वश्यं विषय ओर भाव के अनुसार 


बीच बीच में छंदों में प्रचुर परिवर्तन भी होते हें । काव्य के गुण, अलंकार 
और रीति संबंधी वे सभी लक्षण इनमें मिलते हैं जो संस्कृत महांकाव्यों 

में पाए जाते हे ।. 
.' ` १२४ प्रश्न हो सकता है कि अपभ्रंश में इस शेली का प्रारंभ कब से 


` हुआ | छंदों का ऐतिहासिक अन्वेषण अभी तक नहीं हुआ; फिर भी उक्त 


शेली के संबंध में हमें कुछ बहुमूल्य बातें ज्ञात हैं । अपभ्रंश के जितने पुराण 


` और चरित ग्रंथ हमें अभी तक उपलब्ध हुए हैं उनमें स्वयंभूकृत पउम चरिउ' 


और 'हरिबंस guy’ सबसे प्राचीन सिद्ध होते हैं। 'हरिवंस guy 
की उत्थानिका में कवि ने अपने पूर्ववर्ती mami और कबव्रियों के प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा है कि “मुे इंद्र ने व्याकरण, भरत ने रस, 
व्यास ने विस्तरण, पिंगल ने छंद, भामह ओर दंडी ने. अलंकार, बाण ने 
बनघनाता हुआ अक्षराडंबर, श्रीहषे ने नैपुण्य एवं चतुर्मुख ने दुवई और 
“gaat से जड़ा हुआ पद्धडिया छंद समर्पित किया? यह कहना तो कठिन 


Wa 


' उल्लेख से इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि स्वयंभू के 


“Raga चतुर्मुख ही पद्धडिया छंद का yan और दुवई के साथ मेल 


. मिलाकर कडवक रूप से काव्य-रचना करनेवाले आद्य कवि थे । 


_ (१२५ Sada ने किन काव्यों की-रचना की, इसका. भी हमें कुछ 


adie मिलता है। स्वयंभूकृत.'पउम चरिउ' की जो प्राचीन प्रति मुझे देखने 
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कि पद्धडिया छंद का आविष्कार चतुमुंख ने ही किया होगा, पर उक्त “ हि 
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अपभ्रंश भाषा और साहित्य 
को मिली थी उसके आदि और अंत में स्वयंभ 
बनाए हुए चौबीस ऐसे प्राकृत पद्म मिले जिनमें 
कुछ प्राचीन इतिहास पाया जाता है । इ 
S qa > १ त्‌ 
inta ने, महाभारत की पूरी या खंड रूप से रचना की थी. Gee 
गोग्रहर कथा? इतनी सुंदर वर्णित हुई कि उसकी बराबरी को 
कर पाया । इसके अतिरिक्त चतुर्मुख और स्वयंभदेव के ee कवि नहीं 
वर्णन का भी उल्लेख है | उसमें चतुसुंख के शब्द-सौंदर्य की बढी a 
गई है । चतुर्मुख के अतिरिक्त त्रिभुवन स्वयम ने. “दो अन्य ae 2 
` aa [a è ८ < S $ SSE या का 
उल्लेख किया है जो स्वयंभू से पूर्व हो चुके थे। इनमें से एक थे दनी आ | 
दूसरे थे भद्र । दंती के शब्दों का अर्थ बड़ा मनोहर होता है और भद्र के 
'गोम्रहण और मस्स्यभेद वर्णन को आज भी कोई कवि नहीं पा सकता | 
स्वयंभू के काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के सौष्ठव की प्रशंसा की गई 
है और उनका जल-क्रीड़ा वर्णन अद्वितीय कहा गया. है। दुर्भाग्य से 
` हमें चतुर्मुख, दंती और भद्र का कोई काव्य अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया; 
किंतु स्वयंभू की दो पूर्वोक्त बड़ी बड़ी रचनाएँ मिल चुकी हैं । नि 
स्वयंभू ने उन्हें शब्दरूपी विकट डाढ़ों, छंद और अलंकाररूप नखों और 
व्यांकरणरूप प्रचुर केशोंबाला पंचानन कहा है ।? इससे प्रतीत होता है कि 
स्वयंभू ने कोष, छंद और व्याकरण के ग्रंथ भी लिखे थे। उनका desig 
तो मिल गया है और प्रकाशित भी हुआ हे' । इसमें चतुर्मुख का उल्लेख है 
ओर उनके पाँच पद्य भी उदाहरण-स्वरुप उद्धत पाए जाते हैं, जिनसे - 
चतुमुंख द्वारा महाभारत? काव्य रचे जाने में कोई संदेह नहीं रह जाता। 
त्रिभुवन स्वयंभू ने एक गाथा में स्वयंभूकृत अपश्रंश व्याकरण का भी स्पष्ट 
उल्लेख किया है, जिसमें वे कहते है--यह अपश्रंशरूपी मत्त मातंग तंत्र 
तक स्वच्छंदता से भ्रमण करता है जब तक स्वयंभू का व्याकरणरुपी 
अंकुश इस पर नहीं आ पड़ता ।' संभवतः इसी व्याकरण ने पीछे कौ 
अपभ्रंश काव्य-रचना को पूर्णतः परिमार्जित कर दिया | इस व्याकरण ग्रथ 
. की खोज अवश्य होनी चाहिए । है 


के पुत्र त्रिभुवन स्वयंभ के 
_ अपभ्रंश साहित्य का बहुत 
न पद्यो द्वारा जान पढ़ता है कि 


N, 


2— स्वयंभूच्छुंद्स-- संपादक-एच० डी० वेलणकर ( जर्नल श्रावू बावे ब्रांच र्य 


रायल एशियाटिक सोसायटी, वाल्यूम २, संन १९२५ )। 

_२-स्वयंभू ale उनके काव्यो तथा 'चतुमुखादि 

जितनी बातें कहो गई हैं उनके. श्राधारभूत श्रवतरणों एवं उनपर कुल ANP AT 

से विचार के लिये देखिए प्रो हीरालाल लिखित aay एंड हिज g पी ह 

अपभ्रंश? ( नागपुर यूनिवर्सिटी जर्नल, Ho १, सन्‌ १६२५) । SE Parag 2 
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कंवियो के संबंध में ऊपर a 
gay धिक विस्तार > | 
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११४ o- नागरीप्रचारिणी पत्रिका 

0 २६ स्वयंभू के पश्चात्‌ अपश्रंश के जो महाकवि हमारे संमुख | 

आते हैं वे हैं पुष्पदंत, जिनकी काव्य-प्रतिभा उनकी वागीश्वरी देवी निकेत” 
दु | बा Ti है ¢ 

और 'काव्यपिसल्ल? जैसी उपाधियों से ही प्रकट है। जसहर चरिउ', 'णाय- 


कुमार चरिउ' और 'महापुराणु' नामक इनके तीनों उपलब्ध ग्रंथ सुसंपादित 


3 esn sil (कक) Ac र्य 
_ होकर प्रकाशित हो चुके हैं । इन काव्यों में भाषा और छंदों का वैचित्र्य, 


शब्द और अर्थ का सामंजस्य और भावानुकूलत्व, वर्णन का Giga, रस 
का परिपाक एवं अलंकारों की उत्तम छटा आदि गुण प्रचुरता से प्राप्त होते 
हें। कवि के पिता का नाम केशव भट्ट और माता का नाम मुग्धा देवी था, 
-जो पहले शिव-भक्त थे किंतु पीछे गुरु के उपदेश से जेन हो गए और 
ज्ञैन-संन्यास विधि से जिन्होंने शरीर-त्याग भी किया । पुष्पदंत पहले किसी 
राजा के आश्रय में रहते थे और वहाँ उन्होंने काव्य-रचना भी की थी, 
किंतु पश्चात्‌ रुष्ट तथा खिन्न हो दुर्गम और दीर्घ मार्ग की यात्रा कर क्षीणकाय 
मान्यखेट में पहुँचे । वहाँ राष्ट्रकूट नरेश कृष्णराज (तृतीय) के मंत्री भरत के 
आश्रय में उन्होंने 'महा पुराणु' की रचना शक संवत्‌ ८८७ में समाप्त की। 
भरत के पुत्र णण्ण के आश्रय में उन्होंने अपने शेष दो काव्यों की रचना 
की | 'शिवसिंह-सरोज? के कर्ता ने हिंदी के जिन आदि कवि पुष्प का उल्लेख 
किया है, क्‍या आश्चये कि वे पुष्पदंत ये ही हों ?' 
$ २७ मुनि कनकामरकृत ‘करकंड afte’ दस संधियों का सुंदर 
आर अपेक्षाकृत सरल अपभ्रंश काव्य है । इसमें उन करकंडू राजा का चरित 


` वर्णन किया गया है जो बोद्धो और जैनों दोनों में प्रत्येक बुद्ध माने गए 


हैं। प्रसंगवश इसमें धाराशिव की शुफाओं का सुंदर वर्णन भी है और 


शिलाहार वंशी राजाओं के इतिहास के विषय में भी इससे कुछ ज्ञान प्राप्त. 


होता है । कवि द्विज वंशी, चंद्र ऋषि गोत्रीय थे। वे वैराग्योदय के कारण 


काल सन्‌ ७०० और ७८३ के बीच निश्चित किया है । अ्रधिक परिचय के लिये देखिए 
पंडित नाथूराम प्रेमीका ‘Hea स्वयंभू और त्रिभुवन स्वयंभू? ( अनेकांत, 


- वर्ष ५, कि० ८-६ ) | : 
१- जसहर चरिउ--डा० fo एल० वैद्य द्वारा संपादित ( कारंजा जैन 

o सीरील १, सन्‌ १९३१ ) ; णायकुमार चरिउ--प्रो० हीरालाल जैन द्वारा संपादित `. 

` ( देब्रेंद्रकीतिं जैन सीरीज १, सन्‌ १९३३ ) ; महापुराणु--डा० पी० एल० वैद्य 


द्वारा संपादित ; तीन fara में ( माणिकचंद्र दिगंबर जैन ग्रंथमाला संख्या ३७, सन्‌ 
१९३७; संख्या ४१, सन्‌ १९४०; संख्या ४२, सन्‌ १९४१ ) | उक्त ग्रंथो-की भूमिकाश्रो 
में कवि का सविस्तर परिचय दिया गया है | णायकुमार चरिउ की भूमिका में काव्य ‘| 


- व्याकरण रर छंद-विश्लेषण तथा परिशिष्ट में पूरा कोश दिया गया है | _ 
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११५ 
दिगंबर हो गए । उनके गुरु का नाम बुधमंगलदे 


हे रेव था । इन्होंने काव्य-रचना 
“आसाइय' नगरी में पहुँचकर की थी | संभव है यह वही नगरी हो जो 
हैदराबाद के ओरंगाबाद जिले में है, जहाँ सन्‌ (८०३ मे यरा और 


अँगरेजों में युद्ध हुआ था। कवि के आश्रयदाता जिन विजयपाल भूपाल 
और कर्ण के मंत्री थे उनके उल्लेखों से अनुमान होता है कि यह्‌ नगर कहाँ 
मध्यप्रांत या मध्यभारत में रहा होगा। आश्चर्य नहीं कि भोपाल के पास 
की आसापुरी ही वह नगरी रही हो जहाँ इस ग्रंथ की रचना हुई । दमोह 
बाँदा और जबलपुर जिलों से जो भिन्न भिन्न शिलालेख मिले è उनमें 
उक्त राजाओं के नाम पाए जाते हैं। इन लेखों का काल उनकी लिखावर 


के आधार पर ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी अनुमित किया जाता है। संभवतः 


यही समय हमारे कवि का भी रहा होगा'। ; 

$ २८ धनपालकृत भविसयत्तकहा' बाईस संधियों में पूरी हुई 
है। इसमें एक सेठ के पुत्र भविष्यद्दत्त का चरित वर्णित है। उसने अपने 
विमातृश्राता के द्वेष के कारण बहुत दुःख सहा; किंतु अंत में अपने धैय और 
पराक्रम द्वारा सब विपत्तियों को जीत कर्‌ वह अधि कुरु राज्य का अधिकारी 
बन गया । -कवि के पिता का नाम महेश्वर और. माता कां नाम धनश्री 
था। वे धक्कड़ वंश के थे । जनों की धाकड़ जाति आज भी राजपूताना, 
गुजरात और बरार में पाई जाती है। इस वंश के अन्य अनेक कवियों की 
भी अपभ्रंश रचनाएँ मिलती हें। कवि के काल-निणेय के लिये अभी तक 
विशेष आधार उपलब्ध नहीं हो सके हैं । Slo याकोबी ने इसका रचना-काल 
दसवीं शताब्दी अनुमित किया है । 


९ २६ हरिभद्रकृत 'णेमिणाह aie एक बिशिष्ट रचना हे. 


क्योंकि इसकी रचना te छंद में हुई है। काव्य उत्कृष्ट ओर साथ 
ही कुछ क्लिष्ट भी है । इसका अभी तक केवल एक अंश सणकुमार 
afte’ प्रकाशित हो पाया है, जिसमें ४४३ से लेकर ७८५ तक अर्थात्‌ 


k 


१--करकंड चरिउ--प्रो० हीरालाल जैन द्वारा संपादित (कारंजा जैन सीरीज ४, 
सन्‌ १६३४ ), पूर्ण ARA अनुवाद और शब्दकोशसहित ee 
२--इस ग्रंथ के दो संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, एकडा 


jo इम॑न याकोत्री 


द्वारा - संपादित होकर जर्मन भूमिका और श्रनुव 
और दूसरा श्री सी० डी० दयाल द्वारा संपादित ३४ Me क 
माषा श्रादि 
संख्या २२ में ( बढ़ौदा, सन्‌ १६२३ ) । इनकी भूमिकाश्ं में हा ear 
विषय में अच्छा विचार किया गया है । , 
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३४३ igh छद हैं । कवि के गुरु का नाम चंद्र सूरि था। उन्होंने अपनी 
रचना संवत्‌ १२१६ वि० में पूरी की थी । 

6३० विद्यापति की “कीर्तिलता? ( चौदहवीं शताव्दी ) ऐसी रचना 
है जो कई दृष्टियो से विशेषतासंपन्न है। एक तो यह उपयुक्त समस्त चरित 
ग्रंथों से पीछे की रचना है, दूसरे इसकी रचना मिथिला में हुई है; अत: 
इसमें तत्कालीन मैथिल अपभ्रंश का स्वरूप मिलता है, जो भाषा को दृष्टि से 
बहुत विकसित और आधुनिक भाषाओं के स्वरूप के बहुत निकटवर्ती है। 
तीसरे इंसमें गद्य और पद्म दोनों का उपयोग किया गया है, और पद्म में 


` दोहा एवं रडा के अतिरिक्त अन्य छंदों का भी प्रयोग है । ग्रंथ का विभाग 


संधियों में न होकर ग्रंथ के नामानुरूप पल्वों में है, एवं काव्य-वस्तु ay 


` और श्रृंगी के संवाद द्वारा प्रस्तुत की गई है। चोथे इसका कथानक 


पौराणिक नहीं, ऐतिहासिक है, क्योंकि इसमें जौनपुर के नवाब इत्राहीम 
शाह के समकालीन कीतिसिंह केः चरित का वर्णन है, जिनके प्रपौत्र राजा 


- शिवसिंह की विद्यापति से बहुत मित्रता थी। पाँचबीं विशेषता यह है कि 


यह रचना बौद्ध या जैन संप्रदाय के कवि की न होकर हिंदू संप्रदाय के 
कवि की है। ज्ञात अपभ्रंश साहित्य में हिंदुओं की रचनाएँ ऐसी इनी गिनी 


रचनाओं को छोड़कर प्रायः नहीं के वराबर है; पर जैसे राजशेखर ने 


प्राकृत को संस्कृत से अधिक सुकुमार स्वीकार कर अपना सट्टक सर्वथा 


प्राकृत में लिखा वैसे ही विद्यापति ने भी हिंदू समाज में अपभ्रंश के प्रति 


अपने समाज की उपेक्षा दूर करने का प्रयत्न किया और यह बतलाया कि 
संस्कृत बहुतों को भाती नहीं, प्राकृत रस के मर्म को नहीं पाती, पर 
'देसिल वयना' सबको मीठे लगते हैं, अतः उसी के अनुसार मैं saga 
( अपश्रष्टा= अपभ्रंश ) में रचना करता हुँ। दुर्भाग्य से यह जागरण तब 


आया जब अपभ्रंश का भी वार्धक्य आ गया था और उसकी पुत्रियाँ कायं- 
भार सँभालने में समथ हो चलो थाँ'। Rr 


(8) अप्रकाशित अपभ्रंश-काव्य 

३१ उपर्युक्त काव्यों के अतिरिक्त अपभ्रंश भाषा के ऐसे बहुत से काव्य 
हैं जिनका पता चला है और जिनका परिचय भी पत्र-पत्रिकाओं न प्रकाशित 
हो चुका दै, किंतु जो अभी अप्रकाशित हैं। जैसे-धवल कविक्कत 'हरिबंस 


"“१--सनत्कुमारचरितमू--संपादक-डा ० (इमेन याकोब्री ( जमनी, सन्‌ १६२१), 


'जमेन श्रनुवाद्‌ और भूमिकासहित | 


चंबतू १६८६. ) l ; RR ( टा नागा RS NTI भ I, काता i J 


~ 
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पुराण! ( लगभग gai शताब्दी ) 
कवि सूर ब्राह्मण और केसुल्ला के पुत्र थे 
ख्यानानुसार चतुसुख, व्यास एवं जिन 
ग्रंथ लिखा । उत्थानिका में उन्होंने X 
चनाओं का उल्लेख किया È | “न पवती अनेक कवियों और उनकी 

हरिषेणक्ृत घस्मपरिक्खा' ` ( संवत्‌ १०४४ विः 
है। कवि मेवाइनिवासी धक्कड वंश के गोवर्धन और 
रे अपने पहा स सोर बी रचना a 

थावद्ध एक और 'धमंपरीन्षा' का 

उल्लेख किया है। उसी को उन्होंने पद्धडिया रूप में प्रस्तुत किया है । उन्होंने 
अपने पूर्ववर्ती चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत का भी प्रशंसात्मक कच ee 
किया हँ। इस रचना द्वारा हमें अमितगति की संस्कृत 'ध्मेपरीक्षा/ | a | 
( संवत्‌ १०७० वि० ) से पूर्वे के दो और तद्विषयक ग्रंथों का पता चल गया | a 

श्रीचंद्रकृत कथाकोशः ` ( दशवी-ग्यारहवी शताब्दी ) की तिरपन 
संधियों में धार्मिक कथाएँ संगृहीत हैं। प्रशरित से ज्ञात होता है कि इसे 
कवि ने अणहिल्लपुर के प्राग्बाट वंशी सजन के पुत्र और मूलराज नरेश के 
गोष्ठिक कृष्ण के लिये बनाया था | 

नयनंदिक्तत ‘giau aks” (संवत्‌ ११०० वि० ) की बारह 
संधियों में एक afte सेठ सुदर्शन का चरित वर्णित है। कवि ने अपनी 
गुरुपरंपरा इस प्रकार दी है--कुंदकुंदान्बंय, पद्मनंदि, विशाखनंदि, रामनंदि 
माणिक्यनंदि और नयनंदि | 

पद्मकीर्ति ने अपने “पास पुराणु” (शक संवत्‌ ६६६ ) की अठारह 
संधियों में बाईसवें तीथेकर पाश्वेनाथ का चरित वर्णन किया है। कवि ने 
अपनी गुरुपरंपरा इस प्रकार दी है--सेनसंघ, चंद्रसेन, माधवसेन, जिनसेन 
ओर पद्मकीर्ति । 

सिंह कवि ने अपनी 'पज्जुरणकहा? ( संभवतः बारहवीं शताब्दी ) 


११७ 


) ग्यारह संधियों में 
गुणवती के पुत्र थे | 


१--देखिए. प्रो० हीरालाल जैन का: AAT लिटरेचर ( श्रलाहाबाद - 
यूनिवर्सिटी जर्नल, १, सन्‌ १६२५ ), और महाकवि धवल श्रौर उनका इरिवंश पुराण 
( बौर, ४-२, सन्‌ १९२५ ) तथा केटेलाग श्रावू संस्कृत एंड प्राकृत Hafna इन 
सी० पी० एंड बेरार (नागपुर, सन्‌ १९२६ ) | 
`. २-_देखिए डा० श्रादिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये का हरिषेनस्‌ धममपरीक्षा इन श्रपञ्जेश 
( एनल्स आव भंडारकर ओरियंटल रिसर्च इंरिटिस्यूट, वाल्यूम २३, सन्‌ १६४९ ) | 
र-देखिए पादटिप्पणी संया ६७ | ४-देखिए वही; संख्या ६६ | १-देखिए वही | 
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cane ( सिरोही राज्य, जोधपुर स्टेट के वामनवाड 
jp की रचना बम्हनवाड़ ( सिरोही राज्य, SASS Saale > 
> „^ । इसकी प्रथम आठ-दस संधियाँ पंपाइय आर देवण क पुत्र कवि 

में हुई थी | इ a a i 
fag की बनाई हुई है। संभवतः बाद श॑ उनकी मृत्यु हो जाने के कारण शेष 
काव्य की पूर्ति रल्हण के शिष्य और गुर्जर कुल के बुध रल्हण आर जिनमती 
के पुत्र सिंह ने की थी | कवि ते अपने समय के रणधोरिय वल्लाल का उल्लेख 
क्रिया है, जिनके शत्य भुल्लण पुत्र TEATS में नियुक्त थ्रे । 3 
श्रीधर कबि का सुकुमाल चरिउ” ( संवत्‌ १२०८ वि० ) छह संधियों 
4 
में पूरा हुआ है। ग्रंथ की रचना वलड ( अहमदाबाद, गुजरात ) नगर में 
राजा गोबिंदचंद्र के समय में हुई थी । कवि के उत्साह को बढानेवाले एक 

पौरवाड़ वंश का वणन भी पुस्तक में आया È |. 0 

अमरकीर्तिगणि का छिक्कम्मोवएस” ( संवत्‌ १२४७ वि०) sie 
संधियों में है। उसमें देव-पूजा, गुरु-ख्पासना, स्वाध्याय, संयम, तप आर 
दान इन छह नित्यकर्मों का दृष्टांतरूप कथा-कहानियों सहित सुंदर उपदेश 


है । ग्रंथ की रचना गुजरात के. महीकॉठा प्रदेश के maza ( गोध्रा) नगर 


में हुई थी । कवि नागरवंशी चर्चिणी और गुणपाल नामक माता-पिता के . 


gat :वे माथुर संघ में मुनि हो गए थे, जिसकी परंपरा उन्होंने अमित- 


गति से लेकर वर्णित की है। अपने भ्राता अंबाप्रसाद की प्रेरणा से उन्होंने 
काव्य-रचना की L उन्‍होंने अपनी सात अन्य रचनाओं का भी उल्लेख किया है 
जिनमें से 'ऐमिंणाह as’, 'महाबीर चरिउ! और जसहर चरिउ' अपभ्रंश" 
काव्य ही प्रतीत होते हैं । अभी इनका भी पता लगाना शेष है.। 

लक्ष्मण कवि का “अणुवयरयरपईउ” ( संवत्‌ १३१३ वि० ) आठ . 
संघियो में पूरा हुआ है, जिनमें गृहस्थों के योग्य दया, दानादि गुणों के 
स्वरूप और प्रभाव सुंदर कथानकों द्वारा समझाए गए हैं। इस ग्रंथ की 
रचना आगरा प्रांत में हुई थी, जब यमुना तट के चंद्रवाड नगर ( फोरोजा- 


:१--देखिए Mo हीरालाल जैन का सम रीसेंट फाइंडस आव्‌ अपभ्रंश लिटरेच 
( नागपुर यूनिवर्सिटी जर्नल, नं० ४, सन्‌ १९४२) | उ ie 
.... R= देखिए पोदटिप्पणी संख्या ७२ तथा श्री देसाई का कुमारपालना 
समयनु एक श्रपश्रेश काव्य ( श्रात्मानंद शताब्दी स्मारक ग्रंथ, dag, सन्‌ १६३६ )। 
Refer पाद्रिप्पणी संख्या ७२ तथा Mo हीरालाल जैन का अमर 
कीतिंगणि श्रौर उनका षटकमोंपदेश ( जैन-सिद्धांत-मास्कर, भाग २, संवत्‌ १६६२) 
पृडः८०-६२ तथा पृष्ठ १२०-१३१ ) | र CR 
४-देखिए पाद्टिप्पणी संख्या. ७२ तथा Mo हीरालाल जैन का ‘| 
लचमणक्त अ्रणुनवरलप्रदीप ( जैन-सिद्धांत-भास्कर, भाग ६, पृष्ठ १५५-१७७ ) l 
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१४६७ वि० से संवत्‌ १४२१ वि० तक माना जाता है। 
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FTRT भाषा और साहित्य 
बाद ) मेँ _चोहानवंशी राजा आहवमल्ल राज्य करते > i 
उत्थानिका में नगर आर राजकुल का सुंदर बर्णन a है F | ks की 
वंश के साहुकुल का भी अच्छा वर्णन किया गया । वहाँ के । 
(जायसवाल ) कुल के साहुल और जडता के पुत्र थे । स्वयं कवि जायस 

रइथू Tei शताव्दी के बड़े प्रतिभाशाली कवि हैं... 

रचनाओं का पता चल चुका है। उनकी दो जयमाला ह a जिनकी तेईस 
किया है। उनके महाकाव्यो में से उल्लेखनीय + भिर a ar ऊपर 
संधियों का, सिद्धचक्कमाहृप्प, अपर नाम [सिरियल mia 
का और 'पासणाह पुराणुः--छह संधियों का । कवि ने अधिकत जञा 
रचना गोपाचल ( स्वालियर ) में की थी। उनका ion = 


_लक्ष्मणदेव का शेमिणाह चरिउ” ( संवत्‌ १५१० विर से पूर्व ) चार 
संघियो का है। कवि की जन्मभूमि मालव देश के अंतर्गत गोनंद नाम की 
नगरी थी, जिसकी स्थिति उज्जेन और भेलसा के मध्य में सिद्ध होती है । 
कवि के मतानुसार “यहीं पहले पहल वह व्याकरण रचा गया था जो बुध 
जनों का मनोहर कंठामरण हुआ? | मालूम नहीं वह कौन सा व्याकरण था | 
कवि के कुल का नाम पोरवाड़ और पिता का नाम रयण (रत्न या Ra ) 
था। कवि ने कहा है कि मैंने आपाढ़ शुक्त १३ को काव्य लिखना प्रारंभ कर 
चेत्र कृष्ण १३ को समाप्त किया, किंतु संवत्‌ का उल्लेख मेरै देखने में नहीं 


आया, फिर भी जो प्रति मैंने देखी वह संवत्‌ १५१० की लिखी हुई थी। 


इसी से काव्य-रचना-का समय उससे पूर्व होना निश्चित होता है। 

afg ( महिचंद्र ) कृत 'सांतिणाह afte” ( संवत्‌ १४८७ fac ) 
तेरह संधियों में है। कवि ने योगिनीपुर में बाबर बादशाह के राज्यकाल में 
रचना की थी और गुरुपरंपरा में माथुर संघ, पुष्कर गण के यशःकीति, 


-मलयकीर्ति और गुणभद्र सूरि का उल्लेख किया है, तथा अपने प्रेरक अग्रवाल- 


बंश के गगे-गोत्रीय भोजराज-सुत ज्ञाना (ज्ञानचंद ) के पुत्र साधारण के 
कुल का विस्तार से वर्णन किया है। i हैं। उन्‍होंने 
 यशःकीर्तिक्ृत भी अनेक अपभ्रंश रचनाएँ पाई जाती हैं। उन्हा 
हरिवंस पुराणु' तेरह संधियों में संवत्‌ १४२० वि०.में पूरा किया था। 


R देखिए 'परमानंद शास्त्री का ATA भाषा के प्रसिद्ध कवि to रहधू 


( अनेकांत, ४-१२, जनवरी, सन्‌ १६४३ ) | 
२--देखिए उन्हीं का अपभ्रंश भाषा की 
५, ६-७ , जुलाई-अगस्त, सन्‌ १६४२ ) | 
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१२० „ ` नागरौप्रचारिणी पत्रिका . 


इसमें कृष्ण-जन्म से लेकर नेमिनाथ के निर्वाण तक का वर्णन है। कवि | 4 
अपनी गुरुपरंपरा इस प्रकार दी है--माथुर संघ, पुष्कर गण के देवसेन, ' , 
विमलसेन, धर्मसेन, भावसेन, सहखकीर्ति, गुणकी ति, यशःकीर्ति, मलयकीर्ति, 
गुणभद्र और यशःकीर्ति। कवि के प्रेरक थे साहु दिउढा, जो योगिनीपुर के 
अग्रवाल-बंश के गर्ग-गोत्रीय देवचंद्र साहु के पुत्र थे । इन्हीं कवि का दूसरा 
काव्य है--'चंदप्पह चरिउ”, जो ग्यारह संधियो में पूरा हुआ है । यह हुंबड 
कुल के कुमारसिंह के पुत्र सिद्धपाल की प्रेरणा से लिखा गया था । 

ओ- जयमित्रहल्लकृत सेणिय afte’ उनके agur की ग्यारह 
संधियों में से अंतिम छह संधियों में है । प्रथम पाँच संधियों का मुझे! पता | 
नहीं चल सका | पर वर्तमान ग्रंथ अपने रूप में है पूरा । यह काव्य देवराय | 
के पुत्र संघाधिप होलिवर्म के कर्णाभरणरूप लिखा गया है । समय का 
ठीक निश्चय नहीं है । हस्तलिखित प्रति का समय संवत्‌ १७६६ वि० है। 

_ बीरकृत 'जंबूसामि afte में पंद्रह संघियाँ हे. । कवि ने अपने पिता 
महाकवि देवदत्त की चार कृतियों का उल्लेख किया है । इनमें से प्रथम वरांग 


afte तो पद्धडियाबंध कहा ही गया है, शेष “सुड्यवीरकहा', 'सांति 


चञ्चरिया’ और “अंबादेवी रास! भी अपभ्रंश की ही रचनाएँ हो सकती . 
हैं । एक संधि के आदिं पद्य में कवि ने कहा है कि जब स्वयंभू का जन्म 
हुआ तब एक कवि हुए, पुष्पदंत.के होने से दो और देवदत्त के होने से 
तीन | ऐसे उत्कृष्ट कवि देवदत्त की रचनाओं की खोज अवश्य होनी चाहिए। 
प्रस्तुत कवि के प्रेरक धाकड़-वंशी तरकड सेठ के पुत्र मधुसूदन थे। काल का 


पता नहीं चल सका । : 


असवालकृत 'पासणाह चरिउ' की एक अधूरी प्रति देखने को मिली 
है, जो पत्र ५१ से प्रारंभ होती है, जहाँ छठी संधि के तीसरे कडवक का 


4 मध्य पड़ता हे । मंथ तेरह संधियों में समाप्त हुआ है। संध्यंत की 
` पुष्पिकाओं में कहा गया है कि कबि ने यह काव्य-रचना संघाधिप ARA 


के कर्णा भरणरूप की है। समय का पता नहीं चला । हस्तलिखित 
प्रति मथुरा में a १८६१ वि० में लिखी गई थी | oe 
` यहां मैं केवल एक और रचना का परिचय कराकर इस लेखं को 


 समाध्रकरता हू । हरिदेवकृत 'मयण-पराजय? दो संधियों का काव्य है, : | - 


io एकन्विशेषता है । इसमें पद्धडिया के अतिरिक्त रहा छंद का भी 
उपयोग हुआ है । यह एक रूपक काव्य है, जिसमें कामदेव राजा, मोह 


` मंत्री और अहंकार, अज्ञान आदि सेनापतियों सहित भवनगर में राज्य 


करते हैं। चरित्रपुर के राजा जिनराज क्योंकि वे सुरि 
रते ह| चरिज्रपुर के : राज उनके शत्रु हें वे मुक्ति | 
अंगना को व्याहना चाहते हैं। काम ने राग-द्वेष नामक दूत द्वारा उनके | 
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TTS SS rari) आह... Srl हैं कम. | So) 


` ठकुर माइंद के पुत्र जिनदेव ने अपने स्मरपराजय” में परिवर्धन नि 


जितने का पता चला है उससे भी कई गुना अधिक अभी हमारी आँखों से _ 


की ओर विद्वानों का ध्यान गया और एकाध ग्रंथ भी सांमने लाए गए | | 


इस भाषा की खूब चर्चा हो रही है और इस ओर लोगों की रुचि उत्तरोत्तर" 


टिप्पणियाँ मेरे पास हे । 
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अपञ्रेश भाषा और साहित्य | 
पास यह संदेश भेजा कि या तो आप अपना nee 
aaa, ज्ञान और चारित्र काम के सुपुर्द कर दें या युद्ध के लिये ते 
al जारे । जिनराज ने कामदेव से लोहा लेना ही त E गर्‌. 
में उन्हें बुरी तरह परास्त कर अपना इरादा पूरा किया। इस T आर अंत 
के कर्ता ने अपना इतना ही परिचय दिया है कि मैं a क a काब्य 
तथा मेरे दो ज्येष्ठ भ्राताओं के नाम किंकर और रहार रतीय पुत्र हूँ 
का संस्कृत पद्यानुवाद भी मिलता है, जो हरिदेव से पांचवीं पीढ़ी के छ. 22 
नागदेव का रचा हुआ है, जिनकी कुलपरंपरा ता पाए हे 
हरिदेव, नागदेव, राम, प्रियंकर, agi और नागदेव । इस काव्य का 


R 
र छोड़ अपने तीन 


ऐसा प्रतीत होता है। इसका अनुवाद हिंदी में प्रकाशित हो चुका है। 

मदनपराजय' की, प्रति के काल का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है, 
क्योंकि इसमें इलाही संवत्‌ ४१ और संवत्‌ १६५४ बि० का उल्लेख है, = 
अकबर का राज्य था | इस प्रकार इलाही संवत्‌ का प्रारंभ संवत्‌ १६५४ वि०- 
४१ =सं० १६१३ वि०-१४५६ ईसवी में पढ़ता है। हुमायूँ की मृत्यु 
इसी वर्ष के अक्तूबर मास में हुई, ऐसा माना जाता है.। इससे we 
कि अकबर ने इलाही संवत्‌ अपने राज्यारूद होने के काल अर्थात्‌ फरबरी 
१४, सन्‌ १४४६ से ही चलाया था, जब कि साम्राज्य का भाग्य अस्थिर 
था और सम्राट की वय केवल तेरह वर्ष की थी। - 

- $ ३२ लेख तो में समाप्त करता हूँ, किंतु अपभ्रंश-साहित्य का परिचय 

अभी समाप्त नहीं हो सका । अपभ्रंश का जितना साहित्य प्रकाशित हो चुका _ 
है उससे कई गुना अधिक अप्रकाशित साहित्य का पता चल गया है, ओर 


स्था ओमल है.। जो नया ग्रंथ उपलब्ध होता है उसी में उससे paii 
अनेक अपश्रंश-लेखकों के उल्लेख मिलते हैं । लगभग तीस बर्ष पूर्वे अपभ्रंश 
भाषा का किसी को कुछ भी पता नहीं था । पिछले दश वर्षों में इस भाषा 


किंतु जब से मैंने कारंजा manieri a अवलोकन कर वहा के दस | 
बारह अपश्रंश-ग्रंथों की ओर विद्वत्समाज का ध्यान आकृष्ट किया त 


बढ़ती जा रही है। इससे आशा होती है कि इस. om aa कु 
साहित्य के गवेषण, संपादन ओर प्रकाशन में अब प्रमाद si Te oe EA 
परिचय में जिन रचनाओं के लिये आधार का उह त 


~ RS 
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प्रशास्तिकाम्य में इतिहास की सामग्री 
‘sft बटेकृष्ण.बी० Lo ( नर्स ), एम, Lo 


१५६ 3 ` 0 गौ तु g 

राजकीर्ति में दो विषय प्रधान हैँ--वीरता और ऐश्वर्य । ऐश्वर्य का 

वर्णन राजत्व का गौरव और उसकी विशिष्टता बताने के लिये किया जाता 
है। इसके अंतर्गत agada होता है--ऐसी वस्तुओं का वर्णन जो 


` सर्वसाधारण के पास नहीं पाई जातीं, जो किसी शक्तिमान्‌ नृपति के पास 


ही संभव है । राजभवन, उपवन आदि के वणन में अप्सराओं से बढ़कर 
अपार सुंदरी, अमूल्य मण्जिटित अलंकारों से विभूषित रमणियों से युक्त, 
इंद्र के राजभवन से हजारों गुने सुंदर ओर सजे राजप्रासादों का वर्णन 


' इसीलिये होता है कि वणेनकर्ता कवि के आश्रयदाता के समान समृद्धिशाली 


दूसरा नहीं है; इनके उपवन की समता इंद्र का नंदनकानन भी नहीं कर 
सकता | इनका वैभव त्रिलोक के वैभव से भी बढ़कर है। आश्रयदाता में 


१--यह mia काशी नाररीप्रचारिणी सभा. के 'आर्यभाषां पुस्तकालय? में 
सुरक्षित हस्तलेख संख्या बासठ के आधार पर लिखा गया है | इस हस्तलेख के लिपिकार 


- श्री जेतसिंह महापात्र हैं जो मुगल सम्राट औरंगजेब के पुत्र JASAVE MEATH 


के आश्रित थे | इसमें जेतसिंह की रचनाएँ तो हैं ही, इनके प्रपितामह नरहरि 
महापात्र, पितामह हरिनाथ महापात्र तथा पिता मनीराम की रचनाएँ मी पृथक्‌ 
प्रथक्‌ संग्रहीत हे | ये सभी व्यक्ति मुगल सम्राट अकबर से लेकर JASANE 


` तक के समस्त "मुगल-दरबारों को देख चुके थे | जेतसिंह या जयतसिंह का 


त्म संबत्‌ १७०३ में प्रथम श्रावण शुक्ला द्वादशी, भौमंवार को हुआ था। 
इन्हें महापात्र की उपाधि gas ने ही दी थी। इन्होंने संवत्‌ १७२७, AMS 
शुक्ला षष्ठी को 'मानमप्रभाव' या 'माजमप्रकाश? नामक अलंकार ग्रंथ रचा और 


HIT १७६२, ज्ये कृष्णा षष्टी को संस्कृत 'प्रबोधचंद्रोदय” का हिंदी में पद्यानुवाद 


किता । इन रचनाश्रों के अतिरिक्त इनके बहुत से फुटकल छंद भो इस ' | 
संग्रह में उपलब्ध है । जैसा कि इस हस्तलेख से ज्ञात होता है नरहरि, हरिनाथ श्रोर 
मनीराम ने मी श्रृंगार की कुछ रचनाएँ प्रस्तुत की हैं, जो प्रायः रीतिबद्ध ही हैं। नरहरि 

तो छोटा सा बारहमासा भी लिखा है जो इसमे दान S| हस्तलेल मांजमानाद 


( दक्षिण ) में लिखा गया था | इस प्रबंध भें उद्धृत sal का .पाठ हंस्तलेख के 
ही अनुसार रखा गया है | र 
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प्रशस्ति काव्य में इतिहास की सामग्री 


उदारता इतनी है कि हजारों हाथी, घोड़े द 

मात्र है। कर्ण जैसे दानी की दाह, तो = a उनके लिये कौतुक 
देखकर कभी गिरिजा भी डरने लगती थो कि कही हाथी el दानशीलता 
को भी न दे डालें । वणन में पोराणिकता का यह रंग और हा वे गजानन 
बढ़े-चढ़े विवरण राज-ऐश्वये की प्रशंसा करने तथा पुरस्कार पाने भव के इतने 
से ही दिए जाते थे । । पाने की लालसा 
7 बीरता तो त्रियो का प्रधान गुण T | अँगरेजों के पहले जब इनके 
हाथों में प्रसुता थी, इन्हें प्राण देने और लेने में कोई हिचक नहीं थी। इसे 

ये अपना धर्म समभते थे। अपना प्रभुत्व तथा मर्यादा : a 
Ran oS मयादा बनाए रखने के 

लिये यह आवश्यक भी था। शोय॑ के भव्य दर्शन तो उस समय आए दिन 
m द्न 
हुआ करते थे । रण में रक्त-सरिता का बहना तो साधारण बात थी । शिव 
के गण उसमें तेर a परम आनंद प्राप्त करते थे। कोमलांगी शब्रुपत्नियाँ 
जव विकट गिरि-गह्नरों को नंगे पैर लाँघती थीं और जब जेठ की दुंपहरी 
में चटकते गले से नदियाँ पार करती थीं तब जान पड़ता था कि अमुक 
नृपति का आतंक किस प्रकार छाया हुआ है। ऐसे वर्णन भय और घबडाहट 
के बड़े ही सजीव और मर्मस्पर्शी चित्र होते थे। दरबारी कवि आतंक आदि 
'के बर्णन सामान्य रूप से चाहे सबके लिये करते रहे हों किंतु जब किसी 
विशिष्ट युद्ध का चित्रण करने बैठते थे तब उनके कथन में सत्यांश भी रहता 
ही था, अतिशयोक्ति मात्र नहीं । इतिहासकार कवियों को मिथ्या प्रशंसक 
सममकर उनके कथन को सदा अविश्वास के कानों से ही सुनते रहे हैं। यह 
माना जा सकता है कि ऐसे वर्णनों के पीछे स्वार्थ भी लगा रहता रहा है, 
जिससे वे कहीं कहीं अतिरंजित भी हो गए हों , किंतु थोड़ी सी अतिरंजना ' 
के कारण ही वे सवथा त्याज्य नहीं माने जा सकते | एक प्रत्यक्षदर्शी का. 
कथन होने: के नाते उनमें सत्यता चाहे अल्पांश में ही हो, परंतु होती अवश्य 
है। ऐसे वर्णनों को चाहे. पक्षपातरहित न कहें पर एक पक्ष का कथन तो 
मानेंगे ही। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि कवियों की अतिरंजना 
भी ऐतिहासिक सत्य प्रमाणित हुई हे) | eg 
' हिंदी में ऐसे बहुत से कवि द्वो गंए | जिनका प्रधान लक्ष्य ANAT 
दाताओं की कीर्ति गाकर उनके ऐश्‍वर्य तथा उनकी वीरता का. भव्य रूप. 
खड़ा करना ही रहा है ।. उनकी रचनाओं में स्थान-स्थान पर ऐसी' असक | 
तिहासिक घटनाओं के संकेत मिलते हैं. जिनसे उनकै आश्रयदाता 
संबंध रहा है । यदि उनमें वर्णित ऐतिहासिक घटनाओं का समुचित उप ५ 
किया जाय तो इतिहास में बहुत सी नई बाते य et Za ड 
रहस्य उद्घाटित हो सकते हैं। इन्हीं कवियों में से जेतसिं भी एक ह 
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१२४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


औरंगजेब के पुत्र मुअजमशाह शाहआलम के साथ दक्षिण में रहकर अनेक 
घटनाओं और सरदारों का वर्णन तथा गुणगान कर गए हैं । ये क्या, इनके 
पुरखे भी मुगल-दरबार की ऐसी ही सेवा करते थे। अकबर के द्रबार के 
प्रसिद्ध कवि नरहरि महापांत्र बंदीजन इनके प्रपितामह ही थे। यह तो 
प्रत्यक्ष ही है कि ये लोग इतिहासकार नहीं, कीर्तिगायक थे। इन्हें कुछ 
कहने के लिये अपने आश्रयदाताओं के समसायिक कार्यों का सहारा मात्र 
मिल जाया करता था। : 

: यों तो जेतसिंह ने सुअज्ञम की प्रशंसा में 'साजमप्रकाश' नामक 
अलंकार ग्रंथ ही अपने प्रतिज्ञानुसार 'काव्यप्रकाश! के आधार पर लिखा 
है, किंतु ऐतिहासिक सामग्री की प्राप्ति की दृष्टि से उसका विशेष महत्त्व 
नहीं है | इनके फुटकंल छंदों से मुअज्जम के विषय में कुछ अवश्य जाना जा 
सकता èl जैसा ऊपर कह आए हैं राज-ऐश्वर्य के वर्णन में रनिवास का 
aqua भी किया जाता हे ओर एक से एक सुंदर रमणियों का उसमें होना 
बताया जाता है । किंतु कोई कवि अपने आश्रयदाता को कृष्ण की भाँति: 

' ` नायक के रूप में उन स्त्रियों से रमण करता हुआ नहीं दिखाता। नैतिकता 
की दृष्टि से विलासिता अवगुण ही मानी जाती है, गुण नहीं। इसी a 
. आश्रयदाता को इससे बचाया जाता रहा है। कई. feat रखना राजा के 
लिये दोष भी नहीं माना जाता । इसलिये उनका वर्णन मात्र काव्य में पाया 
ह > जातां है। उनके साथ विलास करते हुए कम से कम हिंदू नृपति तो नहीं ही 
-  दिखाएजाते रहे हे । कवियों ने मुसलमानों की विलासिता का वर्णन भी 
. केवल नोरोज में ही किया दै, जब कि वह उनके धर्म द्वारा समर्थित है। 
अन्यत्र उसकी गिनती ढुगुँण में ही होती रही है। जेतसिंह ने मुअज्जम 
की व्यक्तिगत विलासिता का भी वर्णन करके अपने कथन की सत्यता सिद्ध 
ee लोग बचा जाते रहे हैं.। यह्‌ नहीं कि. इन्होंने उस. 
oS oe a दिया हो, बल्कि इन्होंने उसे बड़े विस्तार से 
वी Sit Sane agan धीरा, प्रवत्सत्पतिका, आगतपतिका, 
ह नात. मुअज्जम की विलासिता के प्रमाण में 
ee > हाव-भाव, मुअज्जम के साथ उनकी विलास- 
>. हा आदि निस्संकोच वर्णित की गई हैं। वड 
मुगलकाल में जब आज की भाँति आवागमन का सुभीता नहीं था 


É 
E 


ई करने में समय की अपेक्षा होती 
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_ रहो तो सुलच्छिनी हे जाको बस जच्छिनी को जादि वरु 
- याके हित हेत कीन्हों तासों किन हेत करो 


` समर्थन किया है।* यह घटना १७४७ की है | इनके पप्रबोधचंद्रोदय' में 
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प्रशस्तिकाव्य में इतिहास की ae 
थी और इस बीच नित्रोदियों को तैयारी का पूरा see ह 
मुगलकाल में दक्षिण, पूव और उत्तर में बराबर a मिल fe. 
दबाने के लिये तत्कालीन शासक सदा प्रयक्षशील S ne रहा, जिसे” 
जादे भी विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे जिससे डा कभी तो शाह- is 
उत्पन्न हो जाती थी । दक्षिण में रहकर एक बार os NES 
भी दिल्लीशवर 
आए। जैसी बहै बयार पीठ तब तैसी दीजे? लेवे निकल 
उन लोगों में शामिल हो गए। आप मुअज्जमशाइ से कहते हे जतांसह भी _ 
दच्छिन दिसि सों नेह तकि दिल्ली Rae faz | wy 
मो पै माजम साहि जी कृपा करत : 


नहिं राइ |११॥ 
बरे सोई साहि हे उलहिया | 


व्यान घरें चाहे जो फूलति फुल हिया ||. 
> ब्राई. पाती as या 
ताको मध्य पाती हे वे आई पाती सुनो साहि माजम मेहरि कोजे तासो के सुलहिया | 


दच्छिन दिसा सों अति ऐह नेह कहा कीजे लीजै किन व्याहि बेगि दिल्ली सी दुलहिया ex | 
कुछ लोगों का खयाल है कि चुगलंखोरों ने बादशाह से अपना स्वार्थ. 
सिद्ध करने के लिये ऐसी शिकायत कर दी थी कि शाहजादा खुदमुख्तार 
होने की कोशिश में है।' पर जेतसिंह का सुर 'ओरंगजेबनामा' से मिल. 
रहा है। मुसाहिबों में angel भी एक था जिसका मुअजम को बहुत > 
भरोसा था | ; ay - 
ऐसा जान पड़ता है कि जेतसिंह मुअब्जम के दरबार में अंततक | 
wel रहे; क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी प्रशस्तियाँ भी लिखी हैं जिनसे इनका | 
सुगल-द्रबार से संबंध-बिच्छेद सा जान पड़ता है। महाराज छत्रसाल | 
सुगलों के बहुत विरोधी थे । जेतसिंह ने इनकी भी प्रशंसा की है ओर | 
धामुनी के मुगल फौजदार शेर अफगन को मारने में इनके बीरत्व का | 


भी, जो संवत्‌ १७६२ का लिखा है, मुअञ्जम का कहीं कोई उल्लेख नही. 
है। राजा उदोतचंद (गढ़वाली) आदि को प्रशस्तियो से भी यह बात भकती . 
है कि ये तब मुगलों के संपर्क में नहीं रहे । ee 
` १--देखिए यदुनाथ सरकारकृत “शिवाजी? ( हिंदी संकरण ), BEL 
२-देखिए 'औरंगजेबनामा? का राय मुंशी देवोप्रसादकृत हिंदी शरुवद | 
(सन्‌ १६१३ का संस्करण ), तीसरा भाग, खंड १२, पृ ४४ | | 
.  ३-देखिए हस्तलेख का पचासबॉ छंद. | 
४--देखिए उसी का सत्रहवाँ और अठाख्या ger | 
, ६ CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Co stion, 
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. कई छंद मिलते हैं तब प्रत्येक छंद स्वन AN aT =- है। अतः एक 
gz के छोटे से घेरे में सब बात नहीं, रखी जा सकतीं, केवल मुख्य मुख्य 
बातों का उल्लेख भर हो सकता है और उसमें भी प्रशस्ति का अंश प्रधान 
होता है। ऐसी परिस्थिति में घटना का पूरा विवरण ज्ञात नहीं हो पाता। 
कभी कभी ऐसा भी होता है. कि बहुत सी घटनाएँ एक में मिली जान पड़ती 

i ) हैं और इतिहास-से मिलान करने पर ही उनकी संगति बैठ पाती है। 
| जेतसिंह की फुटकल रचनाएँ ऐसी ही = | इनकी oss में जिन घटनाओं 
और व्यक्तियों के वर्णन मिलते हैं उनमें से ये मुख्य हैं-सुहकमसिंह का 

अवंतिका जीतना ( छंदसंख्या ७० ), सेफ़खाँ के पुत्र इनायतुल्ला का शाहगढ़ 

जीतना (छंदसंख्या १२१), जयसिंह' का जुगराज कनपुरिया को हराना (छंदः 

संख्या १७६, १७७), भंगरखाँ ( सिपहसालार ) की कर्णाटक के पठानों पर 

विजय ( छंदसंख्या ४५ ), रुहेला युद्ध ( छंदसंख्या ६३ ), शुभकरण बुंदेला 

का आक्रमण (छंदसंख्या ७१), बीकानेर के अनूपसिंह, अमरसिंह नरवरवाले, 

अमरसिंह फतहपुरी ( छंदसंख्या ११०), टेहरी गढ़वाल के उदोतचंद, 

गजसिंह, केसरीसाहि, मारवाड़ के जसवंतसिंह ( छंदसंख्या ६६ ), मसंत- 

- गढ़ के हृदयेस के ga छत्रसाहि, जुगराजँ ( छंदसंख्या १४७), जयसिंह, ` 
गोवर्धनसिंह, राय खँघारीमल, जगत राय, धीरसाहि, बलभद्रसाहि बछगोती, 
बि्टलराज, मोहनसिंह, पद्मसिंह, भावसिंह, बेधीसिंह्‌, लक्ष्मीनारायण राय, 
राय मंगद के नाती (ala) भोलाराम सक्सेना, पहाड्सिंह ( ये राजा 

` जयसिंह की गद्दी पर बैठे ), राघव राय, सत्रसाल के पुत्र, रामसिंह, हरिसिंह, 
यादब राय, रूपसिंह, हिम्मतसाहि, अमानुल्ला, हिदायतुल्ला, मुगलखों _ 
(इन्होंने दरन में मलिक का दमन किया), सैदमियाँ, महावतखाँ, औरंगजेब, ' 


८ २१--राजा जयसिंह महाराज प्रतापसिंह के पुत्र थे। इनके पुत्र का नाम 
` समरहिंहृथा। ae eee 
२--इन्होंने कर्णाटक मराठों से जीता। ये श्रीपंचमी को सिंहासनारूढ हुए । 
 , गढवाल में ये बद्रीनाथ के अवतार माने जाते हैं। ये सोमवंशी और शैव थे । 
ee, २--इंनके पिता का नाम शिवराज जान पड़ता है। द 
| ४--मोहनसिंह और पद्मसिंह करनेस (राव कर्ण भुरटिया) के पुत्र थे । मोहनि 
को मुश्रज्जम बहुत मानता था | एक बार” आमखास में पद्मसिंह ने खोजा कायम को. 
मार डाला या ( देखिए छुंदसंख्या ५, १३) | 'पञ्रासिल उमरा? में लिखा है कि y 
_ युहम्मदशाह से झगड़ा किया। मिलाइए 'मश्रासिसुल उमरा?, रावकर्ण wea, wee! | 
Arise, वेषीसिंह और लच्मीनारायण राय तीनों माई ये |. ज्ञ 
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अज्जम, बॉकीखाँ (छुंदसंस्या ११७) कचा वंतसिंह fe 
at कि बंदीजनों का स्वभाव होता ` न दत्ता' आदि । 
की ही प्रशंसा की है । यदि ओर किसी गुण की ओर र | 
दृढ़प्रतिज्ञ कह दिया है। दरवार, शिकार आदि ae DRES 
करते चले हैं । किंतु अंत में घूम फिरकर अपने प्रधान र T 
आ जाते हैं। इन्होंने अपनी दीन दशा आदि का भी कोल पर ही 
अमरसिंह फतहपुरी के लिये कहा है कि ये कठिन समय में भी दान देते है। 
मारवाड़वालों से इन्हें प्रायः निराश ही होना पड़ा, क्योंकि उन लोग 
इन्होंने थोड़ी बहुत निंदा ही की है, प्रशंसा नहीं | ५ 
पहले राजदरबारों में यह प्रथा थी कि महत्त्वपूर्ण घटनाओ की 
तिथियाँ कवि लोग छंदबद्ध कर दिया करते थे । यह याददाश्त इतिहास के 
बड़े काम की होती थी | किसी बड़े व्यक्ति के निधन पर लोग प्रायः ऐसा करते 
थे । जेतसिंह ने शाहजहाँ की निधन-तिथि का उल्लेख इस प्रकार किया है 
सोरइ सय बाईस I संबत ade तब। न्‍ 
माघ मास बदि तिथिव भएउ त्रोदसी सोम जब | 
दिएउ पुत्र सिर 33 साहिजाहान तजेउ ay | 
चढि विमान सुरलोक ags fuel निवास तपु। 
fafa ws sz कीरति प्रबल जगत ब्रिदित mag किहसि। 
जिमि s कपूर बासनहि तजि बास wea चासनहि बसि | १४ ॥ 
कदाचित्‌ इसमें उसी 'अनंद संवत्‌ का प्रयोग किया गया है जो 
पृथ्वीराज रासो? में saaga हुआ है । इसके अनुसार यह संपत्‌ विक्रमी 
संवत्‌ से ठोक सौ वर्ष पीछे पड़ता है। इतिहास में दी हुई शाहजहों की 
निधन-तिथि से ठीक सौ वर्ष बाद की यह तिथि है |. = 
पुराने कवियों की यह परंपरा रही है किबे अपनी रचनाओं में 
अपने नाम की छाप रखा करते थे । कुछ लोग इसका पूरा पूरा पालन करते 
थे और कुछ लोग अंशिक रूप में ही । आवश्यकतानुसार नाम छोटा भी कर 
लिया जाता था । कभी कभी नाम के पर्याय से भी काम निकाल Ba 
किसी किसी का नाम कविता के अर्थ के साथ भी बैठ जाता था, यीँ हा 


ए | ये प्रसिद्ध ATT | 
४८ और मश्रासश्ल 


_ १--ये किसी ताज नामक तुर्क के साथ लड़ाई में मारे ग 
कानसय्या के वंशज जान पड़ते हैं। देखिए See ४०, | 
उमरा, पृष्ठ १७६-१७६ ( हिंदी संस्करण ) | द ae 

3 ee दी अनुवाद, | 
२- देखिए 'ररंगजेत्रनामा? का राय मुंशी देशी « Tee 
खंड ३, पृष्ठ ६५, संवत्‌ १६६६ का संस्करण | य 
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कहिए कि लदाव के दोष से बचने के लिये कवि लोग र अपने नाम सार्थक 
करने का प्रयत्न करते थे । ईश्वर विषयक, विशेषकर डल के पयाय; जैसे-- 
हरि, केशव, माधव आदि नाम बड़ी सरलता से छद में खप जाते है । ऐसी. 
स्थिति में यदि पैनी दृष्टिसे काम न लिया जाय तो चूक होने की पूरी 
आशंका रहती है। कभी कभी यह चूक बहुत वड़ा उलटफेर भी कर देती 
है। आलम कवि के संबंध में ऐसा ही उलटफेर हो गया है। “आलम? शब्द 
'संसार' के अर्थ में चलता है और आलम कवि का नाम भी है। कविता में 
आलम” आया और कोई दूसरी छाप न दिखाई देने के कारण “आलम? 
कवि की छाप मान ली गई । कह दिया गया कि छंद आलम कवि “का 
है | छंद यह है-- टं 

जानत लि किताबनि को जे निसाफ के माने कहे हैं ते ARI 

qaa हौ इत्‌ आलम को उत नीके रहीम के नाम को लीन्हे | 
` मोजमशाइ तुम्हें करता करिबे को दिलीपति है बर Ae 

काबिल हैं ते रहें कितहूँ कहूँ काबिल होत हैं कामिल कीन्हे ॥' 
आलंम की छाप इसलिये भी मान ली गई कि 'मोजमशाहः जिसका 
पालन करते हैं वह व्यक्ति आलम भी हो सकता है। अतः लोगों ने यह 
निष्कर्ष निकाल लिया कि कवि आलम मुअज्ञमशाह के आश्रित थे । यह भ्रम 
तब तक दूर न हो सकां जब तक यही छंद जेतसिंह की प्रामाणिक रचनाओं 
- में न मिल गया। यह छंद जेतसिंह ने मुअज्जम की प्रशंसा में कहा है जो 
उन्हीं के हाथों लिखे गए इस हस्तलेख में उन्हीं के नाम अंकित है । इनके 
- सभो छंदों में इनकी छाप नहीं मिलती | 'आलम' शब्द का ऐसा ही प्रयोग 

JARA का 'शाहआलम? नाम सार्थक करने के लिये इन्होंने कई छंदों में 
- किया है।- = Ss. z 

Ra रचनाकार का सन्‌-संवत्‌ नहीं उपलब्ध रहता उसकी कृति में. 
' आए ऐतिहासिक पुरुष या घटना का, यदि वह उसका उल्लेख किए रहता 

' TRAIT ज्ञात होने से रचनाकार की उपस्थिति का समय बड़ी सरलता . 

से ज्ञात हो जाता है। नरहरि महापात्र के समय के विषय में अब तक जो 


N fa 
जतसिंह के इस हस्तलेख में नरहरि की रचनाओं का भी संग्रह होने से उनके 
; १-- शिवसिंह-सरोज' ( सातवा संस्करण ), पृष्ठ १० | , 
नागरीप्रचारिणी पिका? ( वर्ष ५०, अंक १-२. वैशाख श्रावण, 
` २००२) में प्रकाशित श्री विश्वनाथप्रसा आलम और उनका d 
- र प्रकाशित द्‌ मिश्रका ' : 
हा?) = | न a sue 


~ 
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t 


त सी बातें ड A Pa 
ia a मे लिला ह त समय के विषय मै. 
रि मिश्रबंध “जिन असनीवाले, सं० १६ 
के बाद so’ (उपस्थित) ।' 'मिश्रबंधु-विनोद? के अनुसार 'इनका eer 
(५६२ में हुआ। कहते हैं, इन्होंने १०५ वर्षे की आगु पाई हि 
इनकी मृत्यु संवत्‌ १६६७ में हुई, जैसा स्वर्गीय आचाय 
भी कहा है। किंतु इनकी रचनाओं से यह ज्ञात होता है 
बाद संवत्‌ १६८४ में भी विद्यमान थे। नरहरि ने अकबर 
जहाँगीर का दरबार ही नहीं उसकी मृत्यु भी देखी थी 
विषयक छंदसंख्या में अकबर विषयक छंदों से कम नहीं 
मृत्यु के पश्चात्‌ जब ये दरबार में बुलाए गए तव eg 
भगवद्धजन के दिनों में वहाँ उपस्थित होने में अपनी 
हुए यह लिखा-- ENA 
सेरन साहि > सलेम पुहुमि एक ga Ug कित्र 
तिन मोहि कहूँ करि कृपा मानु, धनु, खिति, खिताबु fear | 
तिन्हके मरत नहिं मुएउँ लाज गहि भन न fares | 
तिम्हके सुतन पर परी विपति तहाँ केहु काम न ग्राएडँ । : 
एहि लाज mes जगदीस हरि, नरहरि चलत न बित्त सुख । - 
फिरि फेरि gaafe साहि मोंहि सो आनि दिखावउँ कौन मुख ॥ ५० ॥ 
यह छंद स्पष्ट रूप से जहाँगीर की मृत्यु के पश्चात्‌ का ही लिखा है, जो 
संवत्‌ १६८४ में हुई । अतः नरहरि की आयु १०४ वर्ष की मान लेने पर 
सरोज”, 'विनोद? ओर इतिहास? आदि में दिए गए इनके संबंध के सब 
सन्‌-संवत्‌ गलत Sala हैं । इनकी विरक्ति को देखते हुए संवत्‌ १६८४ को 
इनके कविता-काल के अंत का समथ कह सकते हैं, क्योंकि इस समय भी इनका 
दरबारों में जाना मिलता है।. हस्तलेख के छंद ६६ में ये कहते हे कि जहाँगीर | 
से दान पाकर भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ और उसकी मृत्यु के बाद भी मैं दूसरों 
के यहाँ जाता हूँ । इस समय तो पुरुषोत्तम का ही भजन करना चाहिए। | 
* अब रह गया इनके कविता-काल के आरंभ का संवत्‌ । इनकी रचना 


रामचंद्र शुक्ल ने - | 
क्रि ये सत्रह ay 
यर के अतिरिक्त | 
| इनके जहाँगीर 

7 हैं। जहाँगीर की 

ने बुढ़ापे के कारण 
असमर्थता प्रकट करते 


अकबर, सलीम, राजा रामचंद्र बघेला, मुकुंददेव, WTAE काशीवाले, 


१-सातबाँ संस्करण, पृष्ठ ४३७।. ` | 

“ २- चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ २५७५। .  , | 
३--देखिए श्राचार्य रामचंद्र GRIET हिंदी-साहित्य का इतिहास 

और afia संस्करण, संवत्‌ २००२), ए १७२। | 
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बीरसिंहदेव, खोजा मोयदीन पीर, दौलतखाँ, अच्छुरंहीम खानखाना, 
बाजिदखाँ, गौस मुहम्मद, शेरशाह और - सैयद NE ( GU ) के 
पुत्र | इनमें से हुमायूँ ओर शेरशाह के ie TTT ve आरभ के 
के समय के लिये विशेष महत्त्वशाली हैं। नरहरि ने चार छंदों में हुमायूँ के 
मनसूबे का वर्णन किया है । एक छंद देखिए-- , म | 
पुरव हृद्द पछिम पहाड़ दोउ खंभ किए. विधि जानि श्रगाऊ | 
इत सुमेर उत चढ़त लंक हय मारि तेग नरपति सब नाऊँ। 
हिंद तें खेदि पठान खग्गत्रर दल दलमलि दरियाय बहाऊँ। 
गजिहि बहुरि जित्ति दिल्लीपति इमि हिंडोल रच्यो साहि हुमाऊँ || ८ ॥ 
दूसरे छंद में यह भी कहा है कि हुमायूँ जब जीतना आरंभ करेगा 
तब सबको जीत लेगा। जब तक सिंह आक्रमण नहीं करता तब तक मृग 
कूदा ही करते हैं। सबसे ऊपर भाग्य की बात el विधि के प्रतिकूल होने 
पर जब्र अजुन भी गोपियों की रक्षा न कर सके तब हुमायूँ की क्या. बिसात 
है। इससे यह भासित हो रहा है कि हुमायूँ दिल्ली पर फिर से अधिकार 
करना चाहता था । संवत्‌ १५६६ में हुमायूँ चोसा के मैदान में शेरशाह से 
हारकर भाग गया था । किंतु उसकी दृष्टि भारत पर से हटी नहीं थी। 
पंद्रह-सोलह वर्षं बाद अनुकूल अवसर देखकर उसने फिर भारत पर 
आक्रमण कर दिया और संवत्‌ १६१२ में दिल्ली पर उसका पुनः अधिकार 
हो गया | हुमायूँ विषुयक छंदों में नरहरि ने पठानों को हराकर फिर से उसके 
द्वारा दिल्ली जीतने की जो बात कही है वह उनके कहने के ढंग द्वारा 
वर्तमान समय की ही जान पड़ती है, क्योंकि उस समय दिल्ली पठानों के ही 
हाथों में थी। एक छंद में शेरशाह की विजय का वर्णन भी नरहरि ने किया 
है । वह छंद है-- ` 2 ~ 
 सेरसाहि भुज जोर खगात्रर मेगल घटा मारि मुंह मोरी | 
नरहरि सुकवि जोगिनि गुन गावत भूत सार गन होरी | 
फूल्यो फरयो अकास नखत तहँ इंदु किसान करे मति बोरी | 
एक राब से गीध उडे ले मापत HAR पर............॥ ८५ UI 
मेरी समझ से इस छंद के प्रथम चरण में 'मेगल के स्थान पर मोगल' | 
होना चाहिए, तब अर्थ ठीक बैठ जाता है। अंतिम चरण में जो अंश नुटित . 
ASC निरोष महस्वराली नहीं जान पडता | “नहु पढ़े रहने से किसी 
का संकेत मिलता है oe ee ae Ces 
a सम मे का उल्लेख ऊपर हो चुका है। इससे नरहरि 
NR समर्थक से दिखाई देते हें । यदि इस समय भी नरहरि का 


7 


उपस्थित रहनां मान लें तो इनका कबिता-काल संवत्‌ १६१२ से ऊपर हटकर . 
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संवत्‌ १४६६ हो क है | “I स्थिति में सरोज! 
बेकार हो जाता है । दूसर “विनोद” में दिया गया इनका an 
मान लें तो संवत्‌ १६८४ में इनकी वय in aoe १५६२ 
असंभव प्रतीत होती है । इन्होंने एक दोहे मै अपनी वय के एक सौ र, it 
वर्ष की चर्चा की है-- BS टार 
ग्राहि करत नहिं प्रान गे इह ग्रचिरज बढ़ रहि | 
तब सो सत्त अन्न श्र भे ' बिच्छुर सेरन साहि॥६३॥ ` 
इस दोहे का भावार्थ यह जान पड़ता है कि इस वय में समय बड़े 
कष्ट से कट रहा है । किसी प्रकार वय १०७ से १०८ हो गई है। ऐसी अवस्था 
में नरहरि अधिक से अधिक दो एक साल और जीवित रहे होंगे, १ त 
वय पाई होगी | अतः बिनोद” का जन्म-संवत्‌ भी ठोक नहीं ठहरता । सब 
बातों का विचार कर इनका जन्म संवत्‌ १४७४-७६ के लगभग और इनकी 
मृत्यु संवत्‌ १६८४-८६ के लगभग मानी जा सकती है | 
अथ देखना यह है कि ये किन किन लोगों के यहाँ रहे। पहले ये 
राजा रामचंद्र बघेला के यहाँ थे--ऐसा इनकी रचना से ज्ञात होता है। 
संवत्‌ १६२२ में अकबर ने राजा रामचंद्र बघेला पर चढ़ाई की और गा. | | 
जीतकर उन्हें अपने अधीन कर लिया । जब राजा साहब अकबर के यहाँ ह 
चले गए तब नरहरि निराश्रय होकर भटकने लगे ओर अंत में मुकुद दिवदेव 
के आश्रय में चले गए। नरहरि ने इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया है-- 
ag मालदेउ नस्थि देत नाना faci क्छु। ; 
नगर कोट गिरि अगम- भारु ae सहहि भूप तुळु । 
उद्‌ बस विद्या नगर” गोर गुजरात दुंद नित। 
गए गढ़ा सुख साहि दानि ठप राम विग्रचित | 
fe सोच विप्र व्याकुल फिरहि कहि नरहरि चारिहु वरत | _ 
पोष्षे मुकुंद दिवदेव कहँ सो सामुझि कलिजुग करन ॥ १२१ Il 
संवत्‌ १६२४ में चित्तोड़-विजय के समय ये अकबर की राज-सभा मे 
थे। इन्होंने चित्तौड़-विजय की तिथि एक छ्य में इस प्रकार बाँची है- 
axe सै पच्चीस सँवत कुज द्वादसी चैत बदि । 
सन्‌ नव सै पचहत्तरि पच्चीस तारीख सावान जदि । ५ 
उत. हिंदू गदपत्ति मिरौ wg se खंडप। .. 
इत काबिलपति कोपि चढेउ दलः सनि खमा | ह = 
नव रस घु घन इहरिनि रखि बहुरि भवन भवन भायि | peat 
सकबंध कबर साहि कि चंपि जोर चित्तौर ल 
इसी संवत्‌ १६२४-२६ में अकबर को रोखसलीम चिश्ती र". *$ “| 
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से पुत्रलाभ हुआ था । कहते हैं कि अकबर को पुत्र नहीँ हो रहा था | इस- 
लिये तरह-तरह की मनौतियाँ मानी जा रही थीं । संतों से प्राथेना की जाती 
_ थी कि शाह अकबर को पुत्र होने का आशीर्वाद दिया जाय । नरहरि ने भी 
"खोज मोनदी पीर” से इसकी प्रार्थना की थी-- 
खोज मोनदी पीर सुनहु गिनती करे नरहरि | 
नरहरि बिनती क्या करे हिंदू तुरक समेत। 
पाय पयादे जगत गुर जानत हो केहि हेत। 
evrene JA उतप जसु RIN | 
उचित पुत्रफलु बेगि साहि अकत्रर FE दिज्जे | 
; चिरंजीव fia सहित get राखे करत रइरि || € ॥ 
` नरहरि ने शेख सलीम की प्रशंसा इन शब्दों में की है-- 
दोइ सेख ama कुतुख्रानी हाजिर। 
aq मुहम्मद सखी करमुना wage कादिर | 
या कादिरदा जाति हुकुम हाकिम: सम दानि | 
a ; सेद मोहदी पीर वली इलाह गिलानि। 
हसनी हुसेनी हुकुम तुब गोपद सुमादरु ZFA | 
a सब दस्तगीर नरहरि निरखि गोसालंम फिरियादि रत || ३७ ॥ 
- इसी तरह सूफी संत गौस मुहम्मद की भी प्रशंसा की गई È | 
.  _मरास्तिकारोंमें मुक्तक रचनाओं के अतिरिक्त कीर्ति-गान के लिये एक 
, और विशिष्ट पद्धति प्रचलित थी ag यह कि कवि लोग चरितनायक के 
गुणों का विवेचन दो व्यक्तियों के संवाद द्वारा करते थे | यह संवाद एक 
प्रकार का वाद-विवाद सा होता था और अंत में किसी युक्ति से उस वादः. 
विवाद का निर्णय चरितनायक द्वारा ही कराकर उसकी श्रेष्ठता प्रतिपादित 
करते थे। महाकवि केशबदास की 'जहाँगीर-जस-चंद्रिकाः और ` “वीरचरित’ 
(Afa देवचरितः ) देखने से यह/बात स्पष्ट हो जायगी। संवाद के 
3 See भी a होता था | संवाद प्रायः दान-और | 
` कि नायक दान और ह ले यह लि हो 
o क्रम राह गुणों से युक्त है। नरहरि महापात्र 
. किसी की प्रशंसा में न oa a r pee ee 
_ जैसे-लोहे सोने का वाद ने a inet, किंतु कुछ वाद” अवश्य लिख 
__ तँबोल का वाद आदि ।* एक एक्‌ R सगात, दानी का बाद, ते 
Se । a लारह-बारह छंदों से अधिक 


>. १-देखिए. mda का सत्ताईसबॉ छद । २-इसंहस्तलेख में ये ही चार “बादर संग्रहीत ह 
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नं ate १३३ 
का नहीं है। कोई वाद” अकबर के लिये लिखा + : 
के लिये। मंगन ओर दानी के बाद में, जो एज रासचंद्र बधेला 
गया है, काशी के केशव भट्ट को बहुत बड़ा eon ब रचा 

पात बताया गय S 6 सब 

हा क पारंगत जताया गया दे) नरहने आनी रता Rails 
ATA नयन सम gas RS नृप waste मु | ; 

तेहिं न अधिक RRI म्याउ निब्बरेउ agin सुख | 

कवि कौतुक पथ भिन्न सुनहु समझहु हो पंच जन | 

छ तिनु तिनु बच्न भवै कुलु कहे ग्रप्पु मन | 

हठि ats लोह कंचन aR मंगन दानि . प्रदवः पुनि। 

कोउ FSA SH नरहरि निरखि करडे कबितु हरि हेतु गुनि || १०२॥ 
सलीम, वीरसिंहदेव, दोलतखोँ, खानखाना, वाजिदखों, सैयद gara 

( मुबारक ) के पुत्र आदि की प्रशंसा उनके दान और वीरता के कारण की 
गई है | संयद मुबारक के पुत्र ने एक कुआँ बनवा दिया । मकुंददेव गजपति 
हो गए । चीरसिंहदेव, दौलतखाँ, वाजिदखाँ आदि बहुत बहादुर हैं| are 
खाना अकबर के 'परम प्रवीण वजीर है | हुमायूँ से सारी दुनिया थरोती थी । 
प्रशरितकारों के आश्रयदाताओं का ठीक ठीक पता तब चलता है जब 

वे.एक के होकर रहते हैं । किंतु जब saaga व्यभिचारी हो जाती है तब 
वे उसी का कीतिंगान करने लगते हैं जिसने पैसा दिया, जिससे उनके प्रमुख 
आश्रयदाता का ठीक ठीक ANAI करना कभी कभी कठिन हो जाता. है | 
' नरहरि के वंशजों की यही स्थिति दिखाई देती है। जेतसिंह ने अपने पूर्वे 
पुरुषों के आश्रयदाताओं का एक छंद में उल्लेख करते हुए कहा है कि नरहरि, 
हरिनाथ औरं मनीराम क्रमशः रुद्र राय मंगद और राय कीरति के आश्रित 
थे ।' किंतु नरहरि ने,किंसी रुद्र के विषय में कुछ नहीं लिखा है। क्सी 
मुकुंद को इन्होंने अपना आश्रयदाता अवश्य बताया है, जिसका उल्लेख पहले 
हो चुका है। हरिनाथ ने राय मंगद को रुद्र का पुत्र अवश्य कहा है, जिससे | 
सद्र का नरहरि का समकालीन होना कहा जा सकता है। किंतु जब तक 
नरहरि की रुद्र संबंधी कोई रचना न मिले तब तक यह नहीं कहा जा सकता 
(कि नरहुरि रुद्र के आश्रित थे | get तरह हरिनाथ के आश्रयदाता के नि 
में भी पक्की बात नहीं कही जा सकती; क्योंकि इन्होंने बहुतों ह 
वीरता की प्रशंसा की है, जिससे इनका किसी के यहाँ जमकर रहना । 


ie BO 


१--देखिए हस्तलेख का एक सौ अद्धावनयाँ छद | | 


'२--देखिए उसी का बासठवाँ छुद । 
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नहीं होता । यह अवश्य है कि इनकी पहुँच बड़े बड़े -द्रबारों में 7 
“मिश्रबंधु-विनोद? में लिखा है कि यह क्वि शाहजहाँ बादशाह का SUTA 
था? ' शिवसिंह सेंगर कहते हैं कि ये महान्‌ कवीश्वर जहाँ जिस दरबार 
में गए, लाखों रुपए-हाथी-घोडे, गाँव-रथ-पालकी पाकर लोटे । ये श्री बांधव 
नरेशं नेजाराम बघेले की प्रशांसा में एक दोहे पर एक लक्ष रुपए 
पाए। राजा मानसिंह सवाई आमेरवाले से दो दोहे पर दो लक्ष रुपए 
पाए ।” इससे यह स्पष्ट है कि ये कभी किसी एक राजा के आश्रित होकर 
नहीं रहे, सर्वत्र घूमा करते थे । इनकी रचनाएँ भी यही संकेत करती हैं | 
इन्होंने तीन मुगल बादशाहों का वर्णन किया है--अकबर, जहाँगीर 
और शाहजहाँ का | इनके अकबर संबंधी छंद कम हैं और जहाँगीर तथा 
` शाहजहाँ संबंधी अपेक्षाकत अधिक | अकबर संबंधी छंदों में सेन्य-प्रस्थान 


का वणुन प्रधान है.। जहाँगीर के बर्णन में इन्होंने बहुत सी ऐतिहासिक | 


घटनाओं का भी उल्लेख किया है। नरहरि ने तो जहांगीर को सदा सलीम 
` के नाम से ही संबोधित किया है किंतु हरिनाथ ने उसके नूरदीन, जहाँगीर 
आदि अन्य नाम भी लिए हैं। हरिनाथ केवल दान और वीरता तक ही 
परिमित नहीं रहे बल्कि इन्होंने जहाँगीर के रूप, शासन-च्षमता, न्याय आदि 
“की ओर भी दृष्टि रखी है । जहाँगीर के शासन की बड़ाई करते हुए ये कहते 
हैँ कि जहाँगीर का राज्य रामराज्य है। सबको मनोनुकूंल मनसब मिलते 
` हैं, सारे शत्रुओं के राज्य छीन लिए गए हैं, सुख-संपदा से प्रजा अघा गई 
= "न्याय ag ऐसा करता था कि दूध का,दूध और पानी का पानी हो जाता 
था । दानी वह ऐसा था कि सारे नृपतिगग़ उसी से दान पाकर दान करते 
Xl घरों से उनके निवासियों को तथा घाट और ,बोट के बटोहियों को 
T मोहरों- और रुपयों का मेह बरसाया जाता था। सूफी संत कुतुब 
ग धर A ET pe >? Y है . 
र गास भी इस यश. के लिये लालायित रहते थे। नूरजहाँ के महल मै wg 
SS S थो । नूरमहल, जो कुछ दिनों | 
A कहलाई, जैसी रूपवती थी वैसी ही बुद्धिमती भी | 5 
a z परवेज चाहे गुणवान न रहा हो पर रूपवान तो | 
दक ae = ai रूप मिलता जुलता था । सूरज कानूर | 
2 WSEAS जहांगीर में था और जहाँगीर का नूर परवेजशाह में | 
ae यकर) गा ve: 

- र-- शिवसिंह-सरोज?, सातवा सं क्र 
तल्या ८ ? STAT संस्करण ( सन्‌ १६२६ ), पृष्ठ ५०५ | 
के S eaaa का तिरानबेबॉ श्रौर पंचानबेबॉ. छंद | 

es ए उसी a श्रद्धानबेवाँ श्रोर निन्यानबेवाँ छुंद | 
2 CC-0. In Public Domain. Suniel Kang?i-Collection Haridwar क 
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शाहजादा gÈ ( शाहजहाँ ) चाहे राज-लोभ से अपने 
रहा हो ओर सदा उनका अहित ही चाहता रहा हो कित परे x 
था | खुरेम के विद्रोही हो जाने पर बही aa ऐेसा नहीं... 
सेना लेकर उसने खुरैम को दक्षिण मे परा 2 alt T बादशाही | | 
, ने उसे अपना बड़ा भाई समझकर जहाँगीर à aL ` किंतु परवेज . 
बह अपने पिता को ईश्वर से कम नहीं समझता था f वा दिया pe 
दक्षिण में अपनी बुद्धिमत्ता न दिखाई हो, किंतु. जोनपुर की का 
सिपहसालारी में जीती गई । दक्षिण में मलिक अंबर को ae असी क 3 
ही था । एक ओर तो परवेज इतना सहृदय था, दूसरी ओर ESN 
अवसर देखकर अपने भाइ्यों--परबेज और शह्रयार--का ae : 
, आसफखा की सहायता से दिल्ली का सिंहासन हस्तगत कर लिया ऐप a 
6 = कबर के समय से ही बंगाल में बड़े बड़े उपद्रव होते रहते थे। 
पठाना का सरदार उसमान--इन उपद्रवो का नेता: था। संवत (6६६३+ 
राजा मानसिंह ने .उसका दमन किया था। परंतु जहाँगीर के समय में वह F 
फिर विद्रोही हो गया । राजा मानसिंह ही इसे दबाने में समर्थ थे, eta _ | 
ने जिसके लिये इनकी बहुत प्रशंसा की है। कासिमखाँ और भावसिंह | 
ने इस कार्य में जैसी वीरता दिखाई थी उसे भी हरिनाथ नहीं भूले हैं। 
कासिमखाँ के लिये ये लिखते हें-- _ 2 की 
हाथ बाइ बेसनि ग्रपेठी के उठाइ दिए गोत बछुगोतिन को चितवत ्रोर मो be 
तेरे दोर बिचलि बघेल-पेठो faa कारेन सों ्रटकि उजूद कोर कोर मो" 
सरहद सर करिवे कों सेख कासिम खाँ सारी पातिसाही न सिपाही da ओर भो | 
पूरब पचारि उसमान सो गनीम मार्यो जाके मारे दागी ग्रगवान बिन जोर मो. ॥४७॥ 
भावसिंह ओर उसमान का युद्ध तारापुर में हुआ-था । इसकी भीषणता _ 
का वणन कई कवियों ने किया है। हस्तलेख के अंतिम पन्नों के फटे 
होने से-इस युद्ध संबंधी छः सात छंद अपूर्ण उपलब्ध हैं। एक चरण | 
भी किसी छंद का पूरा नहीं मिलता । उन टूटे हुए चरणों से ही युद्धका 
आभास मिलने से और उसमान, तारापुर तथा भावसिंह के नामसेही 
` तारापुर के युद्ध का निर्णय किया गया है। कवि गंग ने तारापुर के युद्धका _ 
वर्णन यों किया है-- gic ee 
१--देखिए उसी का एक लौ श्राठबॉं छंद. | 
२ देखिए उसी का एक सौ छठा छंद । | ae 
२--देखिए उसी का एक सो दूसरा छुंद। 
` ४--देखिए उसी का ठिह्त्तरवों छेद) - | 


१३५ 
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तारापुर प्रबले पठान भूमि भारी भीर, भीम सम भिरो रन भावसिंह मिरा । 
‘quis भमकि घाय कूप सो भरत घट भारी a बीर मारे a पाइ सिरजा 
'लोहू की नदीन गंग हाथी धारा लोथ ae जोगिनी से जोगिनी पुकारे पार तिर जा | 
हीरन के हार बर वारती बरंगना, लै sexist हर, गजमोती र. ल Bi i 
तारापुर के युद्ध के समय दोनों कवियों--गंग शौर हरिनाथ--का होना coe 
है; इस पर गंग संबंधी प्रबंध में विचार किया जायगा । यहाँ इतना ही जान 
लेना अलं है कि यदि यह युद्ध मानसिंह के समय में हुआ हो तो यह चत 
संवत्‌ १६५६ के पहले की है और यदि जहाँगीर के समय में हुआ हो, 
जिसमें उसमान मारा गया था, तो इसका समय संवत्‌ १६६६ के पूर्व है। : 
` जयपुर कां राजवंश मुगलों का सबसे अधिक सहायक था । राजा 
मानसिंह तो मुगल साम्राज्य के प्रधान स्तंभो में से थे। वैसे ही इनको प्रतिष्ठा 


` आर धाक भी किसी से कम नहीं थी । इन्होंने मुगलों का साथ तो दिया ही 


| Sas nS 
था, इनके बाद भी भावसिंह, महासिंह आर जयासह ने भी अपनी 
पुरानी परंपरा नहीं छोड़ी | मुगल साम्राज्य के लिये बंगाल के पठान बहुत बड़े 
कंटक थे | स्यात्‌ इसी से मुगल-सेना के सबसे कुशल सेनानी मानसिंह ही 
वहाँ के सूबेदार बनाए गए थे | बंगाल के धनधान्यसंपन्न होने के कारण इन्होंने 
वहाँ अत्यधिक ऐश्वर्य उपाजन भी किया था। मानसिंह के मरने के बाद 


` भावसिंह ओर महासिंह भी यहीं रहते थे। भावसिह की ही भाँति महासिंह 


ने भी एक बार त्रह्मपुत्र नदी के किनारे पठानों को बुरी तरह परास्त किंया थो | 
ये बघेलों और दक्षिशियों से भी लड़ चुके थे । गोलकुंडा के मलिक अंबर के 
आक्रमण को भी इन्होंने रोका था और वाकीखाँ की सेना को खदेड़ कर पीछे 


कर दिया था। अपनी विशाल सेना के सहारे अंबर के देश में कत्लेआम मचा 


दिया था । चक्रवर्ती राजा भी जिन बघेलों की शरण में जाते थे उन्हे भी 


- महासिंह ने दबा दिया थो । महासिंह के पुत्र जयसिंह भी किसी से कम न॑ 


थे । दक्षिण के युद्ध में इन्होंने जहाँगीर की प्रतिष्ठा रख ली थी । कवियों के | 


. लिये तो ये कल्पवृक्ष थे । 


जुझारसिंह जेनखाँ का साथ छोड़कर विपत्तियों से मिल गए थे | इस 
कारण जेन॒खाँ ने सामना होनें पर इन पर ऐसा प्रहार किया कि इनका सिर 
ड़ से अलंग हो गया | यह घटना शाहजहाँ के समय की है। इतिहासमै 
लिखा है कि जुझारसिंह को जंगल भें गोड़ों ने मार डाला था; जो हरिनाथ 


१--देखिए उसी का एक सौ चालीसबों छंद । | 
२- देखिए उसी का एक सौ तिरपनवाँ छुंद | 
. ३--देखिए उसी का पचासवाँ Se | 
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3 © १३७ 
` हरिनाथ ने शाहजहाँ की भी बहुत प्रशंसा i रानी 
ही नहीं कहा बल्कि पूर्ववर्ती सभी a a a n e gimi a 
ऐसा दानी था कि उसके दान के आगे मकुंद राय की कलम ae | शाहजहाँ 
इसने दीपक के नीचे का अंधकोर तक दूर कर दिया था। इसमे 2 गई, 
निजाम, कर्णाटक आदि देश जीत लिए थे। इसने बहुत बड़े बडे eeu 
और साथ ही अनेक कठिनाइयों का सामना भी किया था। एक युद्ध में तो 
' इंसकी जान पर ही आ बनी थी, तब किसी सिपहसालार नबाब ने इसकी ' 
रक्षा की थी'। सुदफरखाँ इसके दरबार के चिराग थे | भदावर-नरेश अता 
, की रखवाली वैसे ही करते थे जैसे काशी की रखवाली भैरव करते हैं। विहारी- 
दास ऐसे वीर थे कि उन्हें देखकर अब्दुल्ला ने भी हार मान ली थी और युद्ध 
aq कर दिया था । महावतखाँ ने ही शाहजहाँ का विद्रोह दबाया था और 
उसने बहुत बड़े बड़े युद्ध किए थे | शेरखाँ इतने ईमानदार थे कि परवेज के 
लिये अपने भाई से भी. युद्ध करने को प्रस्तुत रहते थे । इनके अतिरिक्त 
हरिनाथ ने भी बहुत से लोगों का गुणगान किया है । उनमें से कुछ लोगों 
के नाम ये हैं-- 
दुजनसिंह, गरीब राय, गोवर्धन राय, गजाधर राय, सुंदर राय, जादव 
राय, रायसिंह, जहाँगीर कुलीखाँ, आजमखोँ, राजा मुकुटमणि, नानू राना, 
खाँनजहाँ लोदी, मारवाड़ के राजा, मधुकर के पुत्र, रामदास, कालूराम, 
हरसिह आदि | ; 2 
हरिनाथ के समय के विषय में शिवसिंह ने अपने' सरोज? में लिखा 
हैं--'पं० १६४४ में उ० sa १६४४ संवत्‌ ही मान सकते हैं, सन्‌ नहीं। 
Bat नरहरि का. जन्म संवत्‌ १५७५-७६ के करीब माना गया है। यदि छ 
पचीस वर्ष की अवस्था में नरहरि को पुत्रलाभ होना मान लें तो करीब 
SA 


ð 


१--देखिए, उसी का एक सो चौथा Be | 

२---देखिए उसी का एक सौ gadaa छंद । = 
३-देखिए उसी का एक सौ बारहवाँ और एक सौ ग्रठारवो ळे | 
` ४--देखिए उसी का चौसठवाँ छंद। | dee 3 
2 ४ यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि हत के ae & 
कारण हरिनाथ की रचना के बहुत से छद ल हो गए है तथा कुछ ( णा, कालूराम, 
छंद खंडित हो गए हैं । राजा मानसिंह, भावतिंह, STM poh 
हरसिंह आदि विषयक छंद इन्हीं खंडित छदं में द | a 
६--सातवॉ संस्करण (सन १६२६ ), 9४4५. ., 


a oa 
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गे १३८ नागरीप्रचारिणी पत्रिकां 
१६०० के लगभग हरिनाथ का जन्म हुआ होगा। इस तरह संवत्‌ | 
= तो बहुत॑ दूर का कविता-काल हो जायगा। लोग प्रायः पचीस वर्ष की अवस्था 
af से कविता-काल मानते & । इस तरह संवत्‌ १६२५ के लगभग इन्होंने कविता 
करनी आरंभ की होगी । इन्होंने अकबर का वर्णन क्रिया ही है। राजा 
मानसिंह ने संवत्‌ १६५६ में पठानों को TAA, उसका उल्लेख इनकी रच- 
नाओं में है ही। उदयपुर के राणा से संबद्ध घटनाओं का उल्लेख भी राज्ञा . 
मानसिंह के साथ हुआ हो हैं। मिश्रवंधु-विनोद? में दिया हुआ इनका कचिता- 
काल संवत्‌ १६६० इनके रचनाकाल के अंत के आसपास का समय कहा जा 
सकता है, क्योंकि शाहजहाँ से संबंध रखनेवाले छंद तो मिलते हैं किंतु 
हरिनाथ का उसके पुत्रों से dag एक छंद भी उपलब्ध नहीं हैं और न शाह- 
जहाँ के शासनकाल के अंत की घटनाओं का ही उल्लेख मिलता है । इस संग्रह 
के देखने से तो ऐसा जान पड़ता है कि हरिनाथ शाहजहाँ के सामने ही पर- 
लोकवासी हो चुके थे।_ N 
 हरिनाथ के पुत्र मनोराम की रचनाओं में शाहजहाँ के शासन-काल 
के मध्य के बाद की घटनाओं ओर नामों का उल्लेख मिलता है । किंतु इनकी 
“ रचना हरिनाथ की ata ऐतिहासिक घटनाओं से कम dag है। द्रव्य का 
` लोभ इनमें अधिक दिखाई देता है। शाहजहाँ के लिये ये लिखते हैं कि 
FRAME FE उठकर लेते थे | इनकी बेगमें ओर पुत्रियाँ अत्यधिक सुंदरी 
atl नौरोज में खियाँ इन्हें खूब ford थीं। ये कुरान के अनुगामी. 
a लोकोपकारो भी थे! - इसी से ईश्वर ने इन्हें बादशाह बनाया | 
[सि दच्छिन दुलहिया' को इन्होंने व्याह लिया था, जिससे इनकी कीर्ति 
. समुद्र के छोर तक पहुँच गई थी । इनसे सिंहली इसलिये डरते थे कि कहीं 
o रामको तरह सेतु वॉधकर ये इस पार न उतर आएँ। इनकी राजसभा - 
का ठाट देखने के लिये हृपतिगण लालायित रहा करते थे। यमुना 
= के किनारे इन्होंने सोने से मढ़ा हुआ एक.महल बनवाया था जो बड़ा - 
० LS ce त्रिलोक से न्यारा चौथा लोक ही था। | 
ag कर दी थी। शाहजहाँ ने मता 
है cee हजहाँ ने आक्रमण करके बलक ओर खंधार दानों 
-o e n as “मनीराम ने इस लड़ाई की तिथि इस प्रकार कही है-- 


ase ee 


B+ 


pas —देखिए ‘ag fale? की भूमिका, प्रथम माग (aa संस्करण), प i Bs 
Sr OT eeu) yi) = त 


रै देखिए हस्तलेख का इक्कीसवाँ ठुंद | | 
. ४>देखिए उसी का तिइत्तरबं छु) | न 
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ass" 


. काम सहूलियत से करा देते थे जैसे ये दानी थे 


` . है। नौबतखाँ ने किसी राजपूत को एक ही गदा में मार गिराया और उस ` 


भुसाल, जुगराज, पृथ्वीराज, बलीसाल, किसुनसाहि, मुरारी महता के 
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प्रशस्तिकाव्य में इतिहास हो ता 00 
सफर की तारीख अठारही में गुरुवार साधे कोप 
एकु दै सहस सन en अधिक, गुनु किला लीबे को हे पनु रहे मन मा: 
साहिजहाँ पातिसाहि अलगार आधो सुनि नजरि ggz यो भ a ed 

“जमदिलौलि श्रठाइसी तेरील भई जुमाराति ता दिन ब्लक ae anes है| 

; शाहजहॉ का पुत्र दाराशिकोह बहुत दयालु था | बह ० Bey 

at, ढुःखियों का कष्ट दूर करने में सदा तत्पर रहता था। ee करता | 
की धाक रूम ऑर साम तक थो । विदेशी उसका लोहा मानते थे तलवार 

देश उससे प्रसन्न था । बादशाह भी उसे हो भारत योग रा l सारा 

दूसरा लड़का मुराद भी वीर और दानी पुरुष था। शाहा Si का 

सालार सैयद मिर्जा मुदफर हुसैन तथा उनके भाई मोर बाबा दोनों T 

मिठबोले थे । जिसका जो कार्म ,अटकता था, मुदफर हुसैन ल 


A 
वैसे ही भगवान्‌ ने इन्हे 


Mi 
डाह नरनोह उर OAS) ` 


राजनीति में तीचण बुद्धि भी दी थी । 
द्रव्य की ओर विशेष दृष्टि होने के कारण इन्होने. दान की ही प्रशंसा, 
अधिक की है। राजाओं को वीर कह देना कोई विशेषता नहीं रखता. 
स्वपदेन वे वीर कहे ही जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कभी कमी द्रब्य 
न मिलने पर मनीराम बिलकुल निराश हो जाते थे। एक छंद में निराश 
होकर ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अब मैं किसी के यहाँ माँगने न 
जाऊँगा । ये कभी शाहजहाँ के यहाँ से हटकर पूरव के हिम्मतसाहि के आश्रय 
में चले गए थे, जिनकी प्रशंसा में इन्होने 'दानसत्त का वाद” लिखा है और 
उसमें कहा है कि अब दिल्ली में बादशाह नहीं रहते। मकुदराय माथुरकी | 
प्रशंसा इनके पिता हरिनाथ ने भी की दै और इन्होंने भी,-किंतु भनीरामते | 
तो उसकी हद कर दी है । ये कहते हे कि मकुंदराय का एहसान सघ राजाओं... 
पर है; कलम के तो ये धनी हैं ही; सवयं तो ये दान देते ही हेशाहसेभी. | 
दिलाते हैं । fe eee a 
वीरता के वर्णन में बहुतों को गनीमों का मारनेवाला बताया गया 


समय तख्त की रक्षा की जब लाखों सिपाही भी काम न या सकते थे।ः 

इनके लड़के नसीरखाँ ने भी एक गनीम मारा था। Maral भी इस | 
यश से खाली नहीं थे । जिन लोगों का वर्णन मनीराम ने किया है उत्नके 
_ जयसिंह, रामसिंह, faga नरेस (राजा विठ्ठलदास गोड), TRM 
माथुर, मंगद राय, जादव राय, रघुनाथ माधुर शोभासिंह भदावरी 
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` पुत्र अमरसिंह, जगता 
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सदारंग, विट्टल नरेश के पुत्र अनिरुद्ध तथा अजुनसिंह, राजा जयराम फे 
सिंह, रूपसिंह, मित्रसेन, मदमा महीप, गोपालदास. 
के पुत्र, mese, दाराशिकोह, मुरादवक्स) पिरोजखाँ, जाफरसाँ, 
फिदाईखाँ, जमसेर सिपहसालार, मुदफरहुसेन सिपहसालार, सिर्जा 
सैफुल्ला, मीर बाबा, आंसफखाँ, मिर्जा मोतलिब साहिब, सैयद जलाल, 
तरबीयतिखाँ, फत्तेखाँ, इरादतिखाँ ( इनको शाह से पदवी मिली थी ), 
निजावतखाँ ( शाह के . भाई), जहाँखाँ, हिम्मतसाहि, बाकरखों, 
म्रोवश्तिखाँ और अशरफखाँ | 
मनीराम की रचना से एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात प्रमाणित होती 
है, इतिहासकार जिस पर विश्वास नहीं करते । बह है अमरसिंह राठौर 
के वध की बात। इतिहासकारों का कहना है कि वे शाहजहाँ के दरबार में 
युद्ध करते हुए मारे गए । किंतु कवियों के क्थनानुसार उन्हें धोखे से मारा. 
गया । साथ ही अमरसिंह के तलवार खींच लेने पर केसी भीषण स्थिति 
उत्पन्न हो गई, इतिहासकार इसका उल्लेख नहीं करते, किंतु कवि लोग इसका 
वर्णन बहुत विस्तार से कर गए हैं। अब तक जितने वर्णन मिलते रहे हैं उन 
सबके BAB पर अमरसिंह राठौर के समर्थक होने का दोष लगता रहा है; 


'किंतु मनीराम का वर्णन मिल जाने से स्थिति बिलकुल विपरीत हो गई है 


मनीराम अमरसिंह के प्रशंसक नहीं थे बल्कि उनका बध करनेबा 
खलीलुर्लाखाँ के प्रशंसक थे | इसलिये इनका कथन पत्तपातपूर्ण नहीं 
कहां जा सकता | मनीराम खलीलखाँ ( खलीलुरलाखाँ ) की प्रशंसा से 
कहते हे-- ` : 


` सलाबति खान बात सुनत न सहि सक्यो सरकि के जमधर उर बीच दीन्ही हे | 
` निदरि चल्यो तो तहाँ खग्गु ले खलीलखॉन ख्याल ही सों मर्‌यो सूरताई साहि NAE । 
` ऐसे एक घाय में हायलु मो श्रमरसिंध तेरी मुही ओर न करोली ऐसी कीन्ही हे । 


जैसे हने नाहर कों साहिब. सिकार बीच पीछे तें सिकारी तलवार करि लीम्ही हे ॥२०॥ 
सिंह का पीछे से शिकार और “ख्याल ही सों मर्यो सूरताई साहि 
चौन्ही हे? स्पष्ट बता रहे है कि अमरसिंह को धोखे से अन्यायपूर्वक मारा 
गया । यह तो हुई उनके वध की बात। अब देखिए अमरसिंह'के जमधर . 
निकालने से दरबार में कैसा आतंक छा गया था | रघुनाथ कवि का छद है- 
काली की सी डाढ जमडाढ़ काढे करवर देख्यौ नर नाहर कै रूप नरनाह i 
लोह के पहार माँझ कोट कै श्रमरतिंघ एक एक घाय इनी सकल सिपाँद जू 
केतक हजारी मारे संग ead मारे छेक्यो छुत्रधारी पै सुधारी हिंदुराह T 
दाल की पनाह ना दिवाल की पनाह एक नौन की पनाह बचे श्रालमपनाह ll 
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, प्रशस्तिकाव्य में इतिहास ता ; 
को ८ १४१ 
इन audi को मनीराम के निम्नलिखित वर्णन से मिलाइए 
जा (ere सत्रे देखि रहे: ag सराइ et तेरे : 
आगे ह्व श्रमरंसिंघ MAAE आगे माऱ्यो भको को भाई भारी ee छ । 

डर की | 


सुनत gaa सरक्यो न सूर कोऊ जहाँ तहो समसेर AR ae सिर सरकी 
| 


तेरे कर की ॥३८॥ 


कथन में कितनी - 
ऐसी असाधारण 


अब देखिए कि बनवारी, रघुनाथ आदि कवियों > 
सत्यता है। भरी राजसभा में तलवार खींच लेने की 
घटना का समाचार जनता में कितनी शीघ्रता से फैल जाता है, यह अ 

के संसार में किसी से छिपा नहीं है। प्राचीन समय में, जब राजभय = 
से कई गुना अधिक था, इस घटना की प्रतिक्रिया जनता में कैसी हुई ai 
इसका AGA कोई भी कर सकता है। दूसरे छंद में रघुनाथ कवि 


इसका भी वर्णन करते हैं-- 


काहू महाकाल देख्यो काहू बिकराल देख्यो जैसे प्रलैकाल होत मरति महेश की | 
साहि के समीप रघुनाथ महाभारथ कँ पारथ तैँ कळू करतूति तौ बिसेस की |. 
काहू तो RAS काहू. पीछे आइ करे घाइ कौन agaz ऐसी कौन उमहेस की | 
घर घर गेल गैल घाट घाट बाट बाट देस परदेस बात राउ श्रमरेस की ॥ 
जव कोई असाधारण घटना घटती है तब उसके विषय में तरह तरह 
की बातें लोक में सुनने में आती हैं । कोई आश्रये प्रकट करते हुए कहता 
है कि शाहजहाँ कहे यार सभा. मोहि बार बार अमर की कमर में कहाँ 
की कटारी थी”, कोई यह कहता दिखाई देता है कि पाव सेर लोहे से हलाई 
सारी पातिसाही होती समसेर तो छिनाय लेतो आगरो ।' 
इस प्रकार के न जाने कितने प्रसंगों और उक्तियों की उद्भाबनाएँ 
कबि लोग किया करते हैं और अपने हृदय के भाव भाषाबद्ध करते रहते , 
है। उनकी वाणी लोकबाणी होकर उनकी रचनाओं में व्यक्त होती रहती 
है। इतिहास के लिये जिस प्रकार घटनाएँ उपयोगी होती हैं उसी प्रकार 
लोकभावना भी । किसी विशेष घटना के संबंध में यदि कोई तत्कालीन 
लोकमत जानना चाहता है तो उसे कवियों के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा न 
मिलेगा जो सच्चे रूप में सब बातें बता सके | बे राष्ट्र का राजनीतिक इतिहास 
लिखने नहीं बैठते, वे राष्ट्र की उस भावना का इतिहास लिखने बैठते 
जो राजनीतिक घटनाओं फे बिषय में लोक में छाई रहती दै! प्रशस्तिकाव्यों 
में इसी की महत्ता है। ; l E 


ere 
~ € 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वर्तमान कविता के आविर्भाव-काल की परिस्थितियाँ 
डाक्टर केसरीनारायण शुक्ल एम० ७०, डी० faze 


` ` ` ` आरत में सर्वतोमुखी जागर्ति का संचार करनेवाली ईसा की sata 

शती अपने अंतिम दशक में पहुँच गई थी। हिंदी भाषा-भाषी iat की 

सामाजिक चेतना को ही नहीं वरन्‌ समम्र देश की सामाजिक भावना को 
नव स्फूर्ति देनेवाली' संस्था की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 
सन्‌ १८७५ में हो गई थी। राष्ट्र की राजनीतिक चेतना के प्रसार और प्रचार के 
लिये कांग्रेस का जन्म सन्‌ १८८५ में हो चुका था। विक्टोरिया के राज्याभिषेक 
और ईसा की Aai शती के आरंभ के बीच चार भयंकर दुर्भिक्ष 
(सन्‌ १८३७, १८५७, १८७७, १८६७ में) पड़ चुके थे । ऐसा सुअवसर पाकर 
मिशनरियों ने ईसाई धर्म की अच्छी खेती की और अपता खलिहान 
भरा। सन्‌ १८७७ और सन्‌ १६०० में ईसाई मिशनरियों ने राजपूताने में 
अधिकाधिक संख्या में लोगों को ईसाई बनाया । इन दुभिक्षो से जनता का 
ध्यान अपनी आर्थिक दुरवस्था और उसके कारणों की ओर बरबस गया। 
कठोर परिस्थितियों के आघात से त्रिटिश शासन के तार रेल परभास! और 
पौसादिकन' से जनता को जो चकाचौंघ हुई वह कुछ कम हो गई थी। कवि 
tt अब राजभक्तिके प्रदर्शन के लिये उतने व्याकुल न थे और ब्रिटिश राज्य 
की प्रशंसा का स्वर कुछ मंद पढ़ गया था । : : 


e राजनीतिक परिस्थिति 


_ > ____ बात यह थी कि विक्टोरिया की समान व्यवहार की घोषणा और 
सन्‌ १८४७ की क्रांति के अनंतर भारत के शासन की बागडोर पालेमेंट के 
हाथ में जाने से देशवासियों को जो आशा बँधाई गई थी वह कार्योन्वित 
होती नहीं दिखाई पड़ रही थी । ज्यों ज्यों कांग्रेस के प्रभाव का प्रसार हुआ 
त्यो त्यों सरकार का विरोध भी बढ्ता गया । यद्यपि १८८६ के कांग्रेस के . 
"प्रतिनिधियों को लाड डफरिन ने sand में दावत दी थी तथापि अधिः | 
. कारियों के बिरोध के कारण सन्‌ १८८८ के प्रयाग-अधिवशन के लिये स्थान 
- मिलना कठिन हो गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है “कि उस समय | 
` राजनीतिक वातावरण शांत और प्रसन्न नहीं रह गया था ओर अंतरिक्ष. 
` में संदेह और संशय के बादल उठते हुए दिखाई पड़ रद्दे थे । सन्‌ १८६३ 
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के अनंतर विरोध ओर संदेह उत्तरोत्तर बढ्ता ही गया । फलतः भारतेंदु-युग ` 
के साहित्य की राजभक्ति का स्वर मंद होते होते एकदम ता N 
द्विवेदी-युग के साहित्य में उसका प्राय: अभाव हे = pu 


राजभक्ति के क्रमशः अभाव 
नेता ब्रिटेन से संबंध-विच्छेद के लिये : त्प हि देश S 
i "छद के लिये तत्पर थे। नेताओं को केवल असंतोष 
था, उनको अधिकारियों कीं नेकनीयती और ईमानदारी पर अविश्वास 
नहीं था। वे भारत के लिये ब्रिटिश शासन हितकर समझते थे। साहित्य 
में श्री प्रसघन ‘इश कपा अंग्रेज राज पायो: सुखदानी? कहते थे और स्वर्गीय 
श्री गोखले adea आव्‌ इंडिया सोसायटी? के विधान में ब्रिटेन के 
संबंध को भारत के हित के लिये ईश्वर की अभेद्य इच्छा की प्रेरणा कह रहे 
थे! ` भारतेंदु हरिश्‍चंद्र लाडे लिटन के 'आम्स tee और 'प्रेस dew ` 
द्वारा अपमानित होने पर अपना आश्चर्य राजभक्ति की दुहाई देकर 
प्रकट कर रहे थे-- । 
aR भाँति नृप-भक्त जे भारतबासी लोक | 
शस्त्र श्रौर मुद्रण विषय करी तिनहुँ की रोक || 


आर “बनर्जी महाशय ने यह कहकर उसका विरोध किया था कि इससे 
भारतीयों की राजभक्ति पर धब्बा लगता है।” । डर 
यह होते हुए भी विरोध उग्रतर होता जा रहा था ओर नेताओं की 
माँगें ठुकराई जा रही थीं । सन्‌ १5६२ की सुधार की सरकारी योजना अपयोप्त 
थी । गोखले की पालेमेट में भारतीय प्रतिनिधियों की माँग अरण्यरोदन | 
सिद्ध हुई । जनता की इस भावना तथा असंतोष का प्रतिविम्ब श्री प्रमघन 
की रचनाओं में मिलता है। श्री बालमुकुंद गुप्त भी अपनी रचनाओं में 
“इलेक्टिब सिंस्टेम' के लिये कहते रहे। लिंसडाउन के समय तक सरकारी 
नीति ( सुधार से ) शुद्ध तटस्थता की हो गई थी!” श्री श्रीनिवास शाखी को 
यह कहना पड़ा कि अफसर शीघ्र ही विरोधी हो गए और कांग्रेस के पथ में 


१--इट्सं ad Saal एक्सेप्ट दि ब्रिटिश कनेक्शन, ऐज श्राडेंड, इनद 
इंस्कुबेबुल डिस्पेंसेशन आव प्रोभिडेंस फार इंडियाज गुड | ( इन दि sige रामू 
एंस० आइ० सोसायटी कांस्ट्य्यूशन लेड बाइ गोलले )। : tes 

२---श्राचार्य नरेंद्रदेव । ० 

३--बाइ दि टाइम वी रीच दि वायसः 
फाइंड गवमेंट टेकिंग श्रप ए fefe नाट ड से 
नेचुरलिटी । ( Rae इंडिया गाइ जी० एच सी० 


we आव्‌. aS  लैसडाउन वी 


ज्ञैकोनी, पेज ११५ )) 
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१४४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


लाड रिपन के उत्तराधिकारी के शासन में पुराना 


२ 


wy > 3J १ 
a और गंभीर सुधार की समस्त आशाएँ समाप्त हो गई? | 
ब्रिटिश शासन को ईश्वर की रहस्यमयी इच्छा माननवा ले नरम दल ड 
नेता स्वर्गीय श्री गोखले को सन्‌ १६०६ के कांग्रेस के सभापति के आसन 
यह कहना पड़ा कि “शिक्षित वर्ग को यह साफ दिखाई पड़ता है कि सरकार 
‘squat स्वार्थी होती जा रही है और उनकी राजनीतिक अभिलाषाओं की 
खुले तौर पर विरोधी है. | ee 0 

देशवासियों की बढ़ती हुई असंतोष आर संदेह की आग में कर्जन 

j की अनुदार और अपमानजनक रीति-नीति ने आहुति का काम किया । 

उसकी सन्‌ १६०५ की वंग-भंग की योजना से जनता की रोषाप्नि प्रज्बलित 
हो उठी और सरकारी नीति के प्रतिरोध आर प्रतिकार के लिये एक 'विराटू 
आंदोलन छठ खड़ा हुआ। स्वदेशी और बायकाट की धूम मच गई?) र 
देशभक्ति की लहर भारत के एक को ने से TAL कोने तक फैल TS | जनता वस्तु 
को स्वयं बनाकर आत्मावलंबी बनने की चेष्टा करने लगी । बंदेमातरम्‌ के पवित्र 
मंत्र से भारत प्रतिध्वनित हो उठा । इस समय के असंतोष, क्षोभ, देशभक्ति, 
आत्मसंमान और माठुभूमि के लिये बलिदान की भावना की सुंदर व्यंजना 
श्री बालमुकुंद गुप्त की रचनाओं में हुई है । श्री वालमुकुंद गुप्त के काव्य में 
देश-दशा का अच्छा चित्रण मिलता है। वंग-भंग के बाद कांग्रेस के नरम 
दल और गरम दल के बीच सूरत कांग्रेस ( सन्‌ १६०७ ) में झगडा हो गया। 
देश के कर्णधारों के बीच बढ़ते हुए मतभेद से जनता बडी खिन्न हुई । स्वर्गीय - 
श्री रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं में इस समय का संकेत ओर लेखक की उदार .. 
भावना का अच्छा परिचय मिलता है । अंत में श्रीमती एनीवेसेंट के उद्योग 
से दोनों दलों में एकता हो गई । | 

धीरे धीरे हिंदू ओर मुसलमान के बीच..एकता का सूत्रपात Ea | 
सन्‌ १६११ में एकता के लिये हिंदू मुसलिम कान्फरेस हुई, जिसमें वेडरबने, 


१-श्रा्फिसियल्स सून बिकेम ब्रास्टाइल एँड (ay meters इन दि वे श्रावू 
काँग्रेस | ( वही ) | : 2 
` २-यिग्स लैफ्ड gag ओल्ड फ्रेम ऐंड आल होप्स वैनिश्ड वू सीरियस 
रिफार्म । ( वही, पेज ११६ )। í निक 
३--दि एजुकेटेड क्लासेज. ..नाउ सी क्लीयरली दैट दि ( ब्रिटिश ) ब्यूरो 


` क्रेसी इज .ग्रोइंग्ली फ्रेम्ड सेल्फिश एंड श्रोपेन्ली अपोज्ड टु tax पोलिटिकल . 
` भ्रस्पिरेशंस | Be, ; 


४--आ्राचार्य नरेंद्रदेव | I R 
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बनर्जी ओर रहिमतुल्ला जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति उपरि 
में मुसलिम लीग का उद्देश्य परिवर्तित 
औपनिवेशिक pia प्राप्ति al गया, हिंदू और मुसलमानों में मैत्री 
बढ़ने लगी । मुसलमान भी यह समभन लगे कि यदि हिंदू मुसलमान एक 
साथ मिलकर कार्य करें तो देश की राजनीतिक उन्नति सुगमता से हो 
सकती हे? । सन्‌ १६१३ में कांग्रेस और मुसलिम लीग की ओर से संयुक्त -. 
माँग पेश की गई” । हिंदू और मुसलमान में मैत्री भाव की व्यंजना काव्य 
में भी हुई है। सर्वे श्री राय देवीप्रसाद पूण”, बालघुकुंद गुप्त, रूपनारायण 
पांडेय, रामनरेश त्रिपाठी आदि कवियों ने देशहित के लिये एकता तथा 
भातृभाव के महत्त्व का गान किया है । । 

देश का संघटन हुआ ओर लोग समझ गए कि स्वतंत्रता की भीख - 
नहीं मिलती वरन्‌ उसके लिये मर सिटना होता है । पंडित मदनमोहन 
मालवीय के प्रस्ताव के समर्थन में भांरतवासियों का आह्वान करते हुए स्वर्गीय H 
लाला लाजपत राय के निम्नलिखित वचनों का महत्त्व देशवासी अच्छी | i 
तरह समभ गए थे--( भारत को ) अब भिल्लुक बनकर कृपा के लिये =e 
गिड़गिड़ाते हुए संतुष्ट न रहना चाहिए, क्योंकि यदि उन्हें सचमुच aA | 
देश की चिंता है तो स्वतंत्रता के लिये उन्हें स्वयं प्रहार करना पड़ेगा! a | 
सन्‌ १६१६ में “होमरूल लीग? की स्थापना हुई और देश में आंदोलन आरंभ 
हो गया। इसकी व्यापकता के साथ दमन का चक्र भी वेग से Ka 
S) सन्‌ १६१४ में योरोपीय महासमर आरंभ हुआ | इसके कारण देश में बहुत 


टि 'इसक व्य पर भी पड़ा | Soe 
दण चे योरोपीय pe के ae सरकारी दमनचक्र और स्वतंत्रता 
के राष्ट्रीय आंदोलनों का इतिहास ही देश का इतिहास बन गया हे जीवन 
विचारधारा और साहित्य पर इनका व्यापक प्रभाव स्पष्ट रूप से दष्टिगोचर 
हो रहा है। १८ मार्च सन्‌ १६१६ में 'रोलट ऐक्ट' पास हुआ आर महा | 
गांधी ने इसके विरोध के लिये सतयाप्रह की प्रतिज्ञा ली। १२ अमल 
सन्‌ १६१६ को जलियाँवाला बाग का हत्याकांड हुआ । इसके बाद सन्‌ (६९१ 
में असहयोग आंदोलन चला । कांग्रेस की बढ़ती हुई शाक्त है << | 
सरकार व्याकुल हो उठी । इस समय से कई आंदोलन चले, जि 


थते हुए थे । सन्‌ १६१३ Be 
होकर “अन्य जातियों के साथ | 


à 


१--आ्राचार्य नरेद्रदेवै । १ यी 
२--लाला लाजपत राय काल्ड ग्रपांन इंडिया पन्नो लॉगर ठु बी कनठेट इनी , 


र G टी दे उड हैव टु स्टक 
ama हीमिंग,फार फेवसं, फार इफ दे रियली काल्ड गार परा र ) 
ए. ब्लो फार फ्रीडम फार देमसेल्भ्स ।-रिनासँट इंडिया, पन १४ 
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“सविनय अवज्ञा? का आंदोलन प्रमुख था । कांग्रेस मंत्रिमंडल की स्थापना 
से वातावरण कुछ शांत हुआ था और लोगों को देश की उन्नति के संबंध सें 
कुछ कुछ आशा बँथी थी, परंतु इसी बीच फिर देश व्यक्तिगत आंदोलन 
के लिये विवश हुआ । द्वितीय योरोपीय महासमर के छिड़ जाने से देश में 
व्यापक अशांति थी और अभी है। लोकप्रिय कांग्रेस नेताओं के जेल 
' में बंद होने के कारण भारत अत्यंत छुव्ध हो उठा था । अब इनकी रिहाई 
हो चुकी है। कई प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल भी पुनः स्थापित हो चुका है | 


कुछ कवियों ने इन आंदोलनों में सक्रिय योग दिया ओर बहुतों ने _ 


- मातृभूमि की स्वतंत्रता कें लिये देशवासियों का आह्वान किया । इस समय 
के गीतों में भावात्मकता का आबेग”आर सत्यता का अतिरेक है। सत्य 
और अहिंसा से अनुप्राणित होकर इन ओजभरे गीतों से काव्य-कानन 
सुरभित हो उठा । राष्ट्र के लिये स्वतंत्रता की बलिवेदी पर आत्मबलिदान की 
भावना जाग पड़ी । सवे श्री माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्राकुमारी चौहान, 
गोपालसिंह नेपाली आदि इस प्रवृत्ति के प्रमुख कवि हैं। ये भारत की 
स्वतंत्रता के इच्छुक और देशभक्त कवि हैं । परंतु कुछ कवि इससे आगे बढ़े है | 

इन आंदोलनों और इनके दमन तथा द्वितीय महासमर का देश के 

. नवथुवकों परं बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा है। उनकी भावना उत्तरोत्तर उदार 


हो गई है.। व समाजवाद से प्रभावित हैं ओर राजनीतिक, आर्थिक, 


OC) 


` सामाजिक तथा साहित्यिक क्षेत्र में आमूल परिवर्तन के इच्छुक हैं। सुधार 

z AS N : w 

“से अधिक वे क्रांति के पुजारी है। राष्ट्रीया की सीमा लाँघकर बे 
७. A 5 x at A A xy 

अंतरराष्ट्रीयता की ओर बढ़ रहे है और साहित्य में “प्रगति? चाहते हैं । 


आर्थिक परिस्थिति 


= o _ ब्रिटिश शासन से भारत के राजनीतिक जीवन में हलचल के | 
समान ही उसके आर्थिक जीवन में भी उथलःपुथल मच गई । इस : 


शासन द्वारा आम-संस्था नष्ट हो गई और सरकार की औद्यागिक नीति 
` से देश का आंत्मावलंबन लुप्त हो गया | इंगलैंड का व्यापार बढ़ाने के लिये 


N 


aoe चष हुई | फलतः भारत का नियोत उन्नीसवी शती के आरंभ में पंद्रह लाखे 


| पोंड से अधिक सामान का था। सन्‌ १८६२ में हमारा सूती माल का आयात 
` अट्टाईस लाख पौड से अधिक का था । शिल्प तथा वाशिञ्य-व्यवसाय के 


. इस प्रकार ठंढे पड़ जानें से: नब्बे प्रतिशत जन-संख्या कृषि-कर्म पर अवलंबित 
| hss Eo =) j ९ 
हुई | ऋण भी बढ़ता. जा रहा था.। सन्‌ १८८० में प्रति सहस्र पर २०६८ | 


क 


देशी व्यापार, कला और कारीगरी को हर प्रकार से दबाने ओर कुचलने की _ 
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“की | सर्व mAg हरिश्‍चंद्र, 


` ` स्वदेशी के ग्रहण का आंदोलन और हड़ताल 
` मिलता है भारतेंदु-युगीन-कवियों में वह न 
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मान कविता के आविभौव काल की परिस्थितियाँ १४७ 


१८६१ Hess > f 
no 9 eee or tae a सेन 
कसा या र ना का दशा अच्छी नहीं थी | भारत की बढ़नी 
हुई गरीबी ओर इुरवस्था की ओर हमारे कवियों का ध्यान गया | ex होने 
किसानों की दुदेशा का मार्मिक चित्रण किया और बढती $3 न्होंने 

कने के लिये अधिकारियों से शिल्प one लिये a 
रोकने ल्प तथा औद्योगिक शिता के लिये प्रार्थना 
SITS, प्रतापनारायण मिश्र ओर प्रेमधन की 
इस समय को रचनाओं में आर्थिक चेतना का अच्छा संकेत मिलता है। 
स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी देश-दशा का अनुभव कर शिल्प-शिक्षा की 
आवश्यकता बताई | एक पत्र में उन्होंने लिखा हे--'यह स्पष्ट है कि बहुत से 
पढ़े-लिखे लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती या वे जीवन-निबीह का प्रबंध 
नहीं कर सकते | ऐसी अवस्था देखकर मैं एक कला-कोशल के स्कूल की 
आवश्यकता विचारता हूँ, प्रत्येक पुरुष को अपने आय का सौवाँ भाग 
प्रस्तावित संस्था को दे देना चाहिए, इस धन से चाहे तो विद्यार्थी कला- 
कौशल सीखने जर्मनी भेजे जायें या वहाँ से अध्यापक यहाँ बुलाये जाँय I... 
सन्‌ १६०१ से कांग्रेस औद्योगिक शिक्षा पर भी जोर देने लगी. इस वर्ष प्रथम 
बार कांग्रेस के अधिवेशन कें साथ प्रदर्शनी हुई) . | 
`. यद्यपि भारतेंदु-युग के कवियों का इस विषय में प्रयास स्तुत्य है 
तथापि वे प्रार्थना और आलोचना से आरे नहीं बढ़े। प्राथेता फिर 
आलोचना और आलोचना के साथ प्रार्थेना, यही उनका क्रम था | बंग-भंग 
से इसमें भी जनरुचि में महान्‌ aada हो गया | सरकार का 
प्रतिरोध करने के लिये आंदोलन के साध बायकाट (बहिष्कार) और खदेशी 
का प्रचार हुआ | हड़ताल की भी धूम थी और चें का स्वर भी कभी कभी 
सुनाई पड़ता था । कांग्रेस ने इस आर्थिक निर्णय को स्वीकार किया। यहाँ 
यह कहना ' अनुपयुक्त न होगा कि श्री प्रेमघन और श्री हरिश्चंद्र इसके 


पहले ही जनता का ध्यान स्वदेशी के उपयोग की ओर आक्ृष्ट कर चुके ल्‍ 


थे। amag हरिश्चंद्र ने उन लोगों की भत्संना की थी जिनका 'मारकीन 
मलमल बिना चलत कळू नहिं काम? ओर श्री प्रमघन ने हाटन में देखहु 

भरो बस अँगरेजी माल” कहकर भारत की आर्थिक se a प्रकट 
क्रिया था । भी कांग्रेस द्वारा विदेशी माल के बहिष्कार a 
क्षिया था । ag होते हुए रा o 
हीं at) उस मनोवृत्ति का पूर्ण 
दर्शन हमें श्री बालमुकुद गुप्त की कविताओं में मिलता है। ह की wa 


 १--मौलवी श्री महेशप्रसादकृत स्वामी दयानंद | ` - 
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आर्थिक नीति से राष्ट्र में आत्मसंमान की भावना जगी और देशवासियों 7 
में आत्मावलंबन आया । देशवासी अब राजभक्ति को चाटुकारिता समभने 
` लगे और साधनसंपन्न बनते की चेष्टा करने लगे। प्रार्थना के स्थान पर 
कड़ी आलोचना का जन्म हुआ | अनेक कवियों ने किसानों की दुदेशा पर 
कविताएँ लिखीं | इनमें से श्री सनेही और श्री मैथिलीशरण गुप्त प्रमुख हैं। 
नेताओं ने सरकार के बढ़े हुए फौजी खच की निंदा की और काव्य में” 
श्री बालमुकुंद गुप्त ने देश के बढ़ते हुए ऋण, giia की भयंकरता, 
गरीबों के प्रति अमीरों के कुव्यवहार और सरकार की फौजी नीति की 
खरी आलोचना की और राष्ट्र को साधनप्तंपन्न बनने का यह कहकर 
उपदेश दिया-- 


अपना बोया आप ही खावे, अपना कपड़ा श्राप बनावे | 
माल बिदेसी दूर मगावे, अपना चरखा आप चलावे | 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कांग्रेस के स्वदेशी और बहिष्कार के 
प्रभाव से जनता की मनोरष्टि प्राथना और आलोचना से आगे बढ़कर 
आत्मावलंबन तक पहुँच गई थी । जनता अब सरकारी विरोध का उत्तर 
प्रतिरोध और प्रतिकार से देने को तत्पर थी। कांग्रेस के व्यापक प्रभाव से 
त्रस्त होकर कदाचित्‌ किसी विदेशी ने “बायकाट? की यह कहकर परिभाषा 
की थी कि 'बायकाट राष्ट्रीयता की भावना है ( जो ) प्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध 
व्यापारिक समर की घोषणा कर रही है? | उसने यह भी जिज्ञासा की थी कि 
भारत भारतीयों के लिये है, क्या यही दूसरी मंजिल होगी ।' सन्‌ १६१६ में 
कांग्रेस ने खादी को अपनाया। उस समय से खादी जातीय प्रतिष्ठा, 
राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता और बलिदान का प्रतीक बन गई है। तब सेन 
मालूम कितने कवियों ने खादी पर भावपूर्ण गीत लिखकर अपने को 
कृतकृत्य किया | 

सन्‌ १६१४ में योरोपीय महासमर के उपरांत आर्थिक विचार-धारा 
में बिशेष परिवतन हुआ | किसान-आंदोलन. तथा मजदूर-आंदोलन का भी 
प्रभाव पड़ा । सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ है कि आर्थिक संकट को 
राजनीतिक समध्या का अंग मान लिया गया है और इसका संबंध राष्ट्रीय 
स्वतंत्रता से जोड़ दिया गया है । कुछ लोग देश के राजनीतिक तथा आर्थिक 
प्रश्न को. विश्वव्यापी हलचल तथा वर्ग-संघर्ष का अंग मानने लगे हैं। ` 
उनकी संमति में इन समस्याओं का हल सुधार में नहीं, विप्लब में दै। वे. 
: पूँजीवाद को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं और उनका विश्वास दै कि सब रोगों 
` की ओषध समाजवाद है | Ds ae 
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तं भान कविता के आविभाब-काल की परिर्थितियाँ  .” 


- (४६ 
ae man परिस्थिति । 
ज़ क्‌ ग 
मत SMU के समान ही सामाजिक सुधार की व्यापक 
लहर भी देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फेली 
a जिक र 00 ' कल सन्‌ १५६३ तक 
सभी प्रमुख सामाजिक संस्थाओं की स्थापना हो यी 
- चुकी थी। बंगाल में 
ब्रह्मोसमाज का प्रभाव पड़ चुका था । मद्रास में वे र 
बंबई Hae दर द-समाज ओर 
बई में प्राथना-समाज का अच्छा स्वागत हुआ था | 2 
गौर थियोसोफिकल सोसायटी से keane को नवीन = रिण 
ओर थियोस k aera हिंदू-समाज को नवीन स्फूर्ति मिली | 
इन संस्थाओं क शुभ ओर महत्त्वपूर्ण कार्यों को मानते हुए भी यह कहना 
पड़ता है कि ये हमारे जातीय जीवन से दूर थीं, पश्चिमी रंग में रंगी थीं 
ओर हमारे धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक आदर्शो को अच्छी ता 
समभे 2 असमथः | भारतीय जीवन (ओर हिंदी-साहित्य पर सबसे 
गंभीर और व्यापक प्रभाव आर्यसमाज का पड़ा। अंधविश्वास और हक 
सामाजिक कुरीतियों की खरी आलोचना के द्वारा आयसमाज ने eas 
सामाजिक जीवन में उथल-पुथल मचा दिया । आलोचना ने वादविवाद | | 
को, जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप अपरिवर्तनवादी, सुधारवादी और 
C कि A vN 9 ~i 
आयसमाजी सभी की आँखें खुल गई और सब हिंदू धम, समाज तथा 
संस्क्रति की रक्षा के लिये तत्पर हो गए | 
सर्वश्री भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रतापनारायण मिश्र, राधाकृष्णः ` 
दास आदि सामाजिक कुरीतियों की आलोचना कर समाज-सुधार का 
आग्रह पहले ही कर चुके थे । सन्‌ १८६३ में श्री बालमुकुंद गुप्त को हम. 
हिंदूसमाज की दुरवस्था पर दुःख प्रकट करते हुए पाते हैं और इसके 
निराकरण के लिये वर्णाश्रम धर्म के पालन का उपदेश देते देखते हे । इनके 
बाद जो दूसरे कवि हुए उनमें भारतेंदु-युग को. सामाजिक भावना से कोई 
विशेष अंतर नहीं लक्षित होता। सामाजिक सुधार के विषय--खी शिक्षा, . 
` विधवा, दहेज, बालःविवाह, अछूत आदि-प्रायः वे ही है | अंतर T = 
इस बात का है कि जहाँ भारतेंदु-युग के कवि अधिकतर सामाजिक कुरीतियं 
की आलोचना मात्र से संतुष्ट हो जाते,थै वहाँ इस समय के कवि इन Ba : 
तियों के शिकार और सताए हुए व्यक्तियों की करुण aes ना आ सु 
समांनुभूतिपूर्ण चित्र उपस्थित करते हैं। दूसरा अंतर यह ; ae ee 
भारतेंदु-युग के समान सभी, विषयों पर न लिखकर केवल कक a a 
चुनते हे जिनका इनपर प्रभाव पड़ता है। इस ne gil = Geo गया 
श्री श्रीधर पाठक को विधवाओं से समाबुभूत है) आ का ध्यान . 
बाल-विवाह की आलोचना करते है | श्री सा ल गुप्त समान. 
दहेज की कुप्रथा की ओर आकृष्ट करते हैं और श्री मेथितीश > 
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की सर्वतोमुखी उन्नति के अभिलाषी हें | अन्य कवि भी सामयिक सामाजिक 
विषयों पर अपनी लेखनी चलाते रहे । 4 ४ 
वर्तमान युग में श्री निराला ने अपनी कविताओं द्वारा सामाजिक 
अत्याचार और अंधविश्वास की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया हे | 
महात्मा गांधी के उपवास से अद्ूतों की ओर लोगों का ध्यान गया और 
- अछूत-संबंधी कविताओं की बाढ़ सी आ गई | इतना होते हुए भी सामाज 
की सामान्य भावना में कोई विप्लवकारी परिवर्तन नहीं लक्षित होता--यद्यपि 
t सामाजिक कविता कुछ न कुछ होती जा रही है। इस अपरिवर्तनशीलता '. 
का एक कारण यह भी है कि राजनीतिक समस्याओं की विषमता में 
देशवासी और कवि इतने व्यस्त है कि उन्हें सामाजिक प्रश्नों को सोचने 
समभने के लिये पर्याप्त अवकाश, नहीं मिलता | दूसरा महत्त्वपूर्ण कारण यह | j- 
प्रतीत होता है कि छोटी मोटी बातों को छोड़कर हम स्वयं व्यापक तथा | 
युगांतरकारी सामाजिक परिवतेनों के लिये तैयार नहीं हैं । 
थोड़े समय से समाज्ञवाद से प्रभावित कुछ युवक कवि एक नवीन 
प्रकार की सामाजिक विचारधारा के प्रचार में लगे हुए हैं। इनके लिये 
सामाजिक प्रश्न इनकी संसार-सुधार की नवीन व्यवस्था का एक अंग है । 
ये सामाजिक आदश से गिरे हुए व्यक्ति के प्रति केवल समानुभूति ही नहीं 
प्रदर्शित करते वरन्‌ उसके अधःपतन के लिये समाज को भी दोषी ठहराते 
हैं। ये खी तथा पुरुष दोनों के लिये समान अधिकार चाहते हैं, वर्ग-भेद 
तथा वर्ण-भेद दोनों का नाश इनका उद्देश्य है। ये केवल हिंदू-समाज के , , 
` सुधार की कामना न कर समस्त संसार कौ सामाजिक अंधविश्वास, रूढि, 
बंधन तथा अत्याचार से मुक्ति चाहते हैं। इस क्षेत्र में सवेश्री निराला, 
सुमित्रानंदन पंत तथा नरेंद्र शर्मा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है | 
वतमान कविता की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक भावना 
- के क्रमिक विकास का यह संक्षिप्त इतिहास है.। ये भावनाएँ काव्य में भी 
ठीक इसी रूप में प्रतिबिंबित हुई हैं। वर्तमान काव्य की राजनीतिक 
विचारधारा का इतिहास राजभक्ति, शासक से प्रार्थना, फिर उससे असंतोष, 
संघटन, एकता, आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और आस्म-बलिदान का क्रमिक 
इतिहास है। आर्थिक विषयों से संबद्ध रचनाओं में याचना से आत्मा- 
वलंबन के क्रमिक विकास का संकेत. है ओर सामाजिक कविता में अधिकतर 
सामंजस्यपूर सुधार की भावना के ea होते हैं। परिस्थितिजञन्य इन 
भावनाओं का हिंदी पर व्यापक प्रभाव पड़ा, फलतः इनका कविता में 
` समावेश हुआ और ये काव्य की प्रवृत्तियॉ बन गई । 
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श्री बलदेवप्रसाद मित्र, 


disqe 


| आजकल पठन-पाठन में आनेवाले 'साहित्यदषणः (र 
आदि ग्रंथों में पीठमदे का यह लक्षण मिलता है--पीठमर्द वह 3 sans 
का भक्त तथा अनुचर, शुद्ध अर्थात्‌ सदाचारी, विचक्षण एवं नायक से 
गुणों में कुछ न्यून हो । 
दशरूपक? में पीठमंद का 'पीठमर्दों विंचक्षणः । तस्वैवालुचरों 
भक्त: किचिदूनरच तद्गुणः यह लक्षण देने के बाद उदाहरण भी दिया 
है यथा मालतीमाधवे मकरन्दः रामायणे ga: ! ठीक, मान लिया कि 
सुग्रीव राजा रामचंद्र के पीठमद थे और इसी प्रकार अन्य ग्रंथों भें भी 
समझ लेंगे । पर “मृच्छकटिक? या अन्य कई नाटकों या उसके उपभेदों में 
वेश्या के साथ भी पीठमद का वर्णन है। वहाँ 'नायक के गुणों से कुछ 
न्यून गुणवाला? की संगति कैसे बैठेगी ? 
वर्तमान अध्यापक पीठमद का अर्थ प्रायः 'संवाहकः--शरीर दबाने- 
वाला--बताते हैं--'प्रीठ॑ ( देश्यां ), तदुपलक्षणेन शरीरं मदेयतीति 
पीठमदें: ? यह और भी विलक्षण है | , 
ईसा के तीसरे या चोथे शतक पूर्व के आचाय वात्स्यायन कामसूत्र! में 
लिखते है_“अविभवस्तु शारीरमात्रो मल्लिकाफेनकषायमात्रपरिच्छदः पूज्याहे 
श्यादागतः कलासुवि चन्षणस्तदुपदेशेन गोष्ठयां वेशोचिते च वृत्ते साधयेदात्माः 
नमिति पीठम: ।? अर्थात्‌ दरिद्र और कलाओं में कुशल जो व्यक्ति कलाओं 
के उपदेश से गोष्ठियों या बेशोचित ( वेश =वेश्याओं का बासस्थान ) कामों 
से अपनी जीविका चलाए वह पीठमदे है | वात्स्यायन के इस उल्लेख से. सपष 
है-कि पीठम का विशेष परिचय उस समय के नगरों के रसिकों और 
वेश्याओं से रहता था। उन्हीं को वह कलाओं का उपदेश करता था . 
` इसा की दशवीं शती के आचार्य हेमचंद्र अभिधान AR 
(-२,२४४ ) में लिखते हैं--बेश्याचार्यः dows: |? इसकी के न 
इन शब्दों में करते हें -'वेश्याचार्या बेश्यानां TAA He io 
पादैमद्नाति पीठमर्द: vaea वेश्या को एतत सिखानेवाले नकला 
पीठमद है । पीठ अर्थात्‌ नतेन-स्थान को (नृत्त में ) पैरों से राद्न 
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उसका नाम पीठमद है। वस्तुतः पीठमदे का यही अर्थ है । वात्स्यायन"कालिक, 
गोष्टियाँ तो अब नहीं हैं, पर विश! हैं। अतः यह स्पष्ट ही है कि वात्स्यायन 
के समय के पीठमदे धीरे-धीरे बेश्याओं से अधिक संबद्ध होते गए, वे 
कलाओं में कुशल थे ही; अतः धीरे धीरे वेश्याऔं को उत्त की शिक्षा देने 
लगे | बाद में यही कर्मे मुख्य हो गया ऑर व वश्याचाय होगए। 
ˆ आचार्य हेमचंद्र ने पीठमदे की यह व्याख्यां “अभिधान चितामणि'-- 
एक शब्दकोश-में की है । वहाँ उन्हे इसका ठीक ठीक अर्थ देना ही पड़ा। 
इस अर्थ से मृच्छुकटिक' आदि में वेश्या के साथ Mang के बर्णन की 
संगति भी ठीक ठीक बैठ जाती है और उन वेश्याओं का पीठमदे के लिये 
आदरसूचक संबोधन भी उचित ज्ञात होता है। 

अन्य आचार्यो ने संभवतः पीठमर्द की इस हीनाबस्था को छिपाने 
के लिये ही उसका यथार्थ परिचय नहीं दिया और “रामायणे सुग्रीवः? कहकर 
चुप रहे, क्योंकि यह तो माना ही नहीं जा सकता कि चोदहवीं शताब्दी के 
“अष्टादशभाषावारबनिताभुजंग'. “साहित्यदर्पण? के कती विश्वनाथ ने या 
उनके बाद के विद्वानों ने आचाय हेमचंद्र के ग्रंथ न देखे हों। 

अतः निष्कर्ष यही रहा कि वेश्याओं का नृत्ताचाये ही पीठमदे है। 
नृत्त उस नाच को कहते हैं जिसमें ade न गाता है और न “बताता! है । 
“अमरकोश के सबसे प्राचीन टीकाकार क्षीरस्वामी नृत्त के संबंध में लिखते 
tad अंगविक्षेपमात्र विवाहाभ्युदयादों !! sata विवाह या किसी 
अभ्युदय के समय अंगविक्षेपमात्र (गायनहीन एवं भांव-प्रदर्शनहीन) नृत्त है । - 

असुरविवर : Ss 

3 संस्कृत-साहित्य में “असुरविवर? का उल्लेख कई ग्रंथों में है । 
` सर्वाधिक उल्लेख संभवतः महाकवि बाणमट्र ने किया है। “कादंबरी? में 
' वृद्ध द्रविड़ के वर्णन में उसका एक विशेषण है-- लग्नासुरविवरप्रवेश- 
` पिशाचेन’ अर्थात्‌ जिसे असुरविवरप्रवेश रूप पिशाच लगा हुआ था। 
_ कादंबरी? की प्रायः सभी टीकाओं में असुरविवर का अर्थ पाताल! किया 
गया है। Hy टीकाकारों ने और विचित्र अथे भी किए हैं। दो उदाहरण 
` यथेष्ट होंगे--(१) लग्नो5सुरविवरं पातालं तत्र प्रवेशलक्षणः पिशाचो यस्य । 


. इनटीकाकार ने असुरविवर का अँगरेजी पयीय “दि नीदर वल्डे दिया है। . 


(२) लम्नो$सुरविवरे प्रवेशाग्रह एव पिशाचो यस्मिन्‌ तेन । सिद्धांतवागीशर्जी 

की इस टीका से असुरविवर का अथ स्पष्ट व्यक्त नहीं होता, पर उनके 

वंगाबुवाद से यह ज्ञात होता है कि वे उसका अर्थ “असुर का हृद? मानते हैं-- 

_अधुरेर हृदे प्रवेश करिबार आग्रह रूप पिशाच ताहार पिछने लागियाछिलो | 
१--भ्री एम० आर० काले Mo To | २--भ्री हरिदास सिद्धांतवागीश | 
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ˆ “मानौं असुरविवर खुल गए हों? अर्थात्‌ मानों असुरविवर से -महिलाएँ 


` ' उसके 'अर्थ-प्रशंसा? प्रकरण के पाँचवें श्लोक 
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असुरविवर का उल्लेख महाकवि बाणमट्र के हर्षचरित? में कई 

स्थानों पर है--( १ ) अखुरविवर व्यसनी aaa: (प्रथम उच्छास ) | 

(2) अखुरविवरमिति - वातिकैः ( तृतीय उच्छास )। (३) असुरविव. 

राणीवापावृतानि ( चतुर्थ उच्छास )। (४) असुरविवरव्यसनिनं चापज- 

हुरपरिसितरमणी न्‌पुरझणझणाह्वादरम्यया मागधं गोधनसुरुङ्गया स्वविषयं 
मेकलाविपमन्त्रिणः ( षष्ठ उच्छास ) | 

इन चारों उल्लेखों में से तीसरा काम का है। उससे असुरविवर का 

ठीक अर्थ ज्ञात होता है। राजदर्शन के लिये सामंतों की महिलाओं के दल A 

आ रहे हैं, उन्हीं का एक विशेषण है--असुरविवराणीवापाबृतानि-- Ee 


x 


निकल आई हों। इससे यह अनुमान होता है कि भूगर्भ में सुंदरी faii के 
होने का कुछ लोगों को विश्वास था और वे उसका मार्ग get फिरते थे। 
उन्हें यह भी निश्चय रहा ही होगा कि वहाँ पहुँचते ही वे खियाँ ada अर्पित 
कर देंगी । अतः असुरविवर का अर्थ पाताल न होकर भूगर्भ की ख्रियों के 
पास पहुँचने का मार्ग ही समीचीन ज्ञात होता है | उक्त खियाँ भले ही पाताल . 
में ही रहती हों, पर 'विवर' शब्द को सार्थकतां साग' अर्थ सेही है। 
बाणभट्र ऐसे लोगों--असुरविवरान्वेषकों--को पागल समभते थे, यह 
ऊपर के दूसरे उल्लेख से सिद्ध है--असुंरविवरमिति वातिकैः "स्थारवीरवर - 
के वर्णन में यह उल्लेख है; उसे वातिकों-वातग्रस्तों-ने असुरविवर समभा | 
जय जीव _ 
. "रामचरितमानस? में यह aeii ज्यों की त्यों दो बार मिलती a 
“कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए।' एक बार राजा दशरथ के मंत्री a 
उन्हें 'जुहारते? हैं तब आई है और दुसरी बार राजा जनक के संत्री जब उन 
प्रणाम करते हैं तब | l 
स्कूल में मेरे अध्यापक जी ने जय 
की जय हो ।? ठे क i A 
कुछ वर्षों बाद 'मानस' का स्वतंत्र अध्ययन करते समय जय जीव 


४ ¢ J 
` ५ जीव की जय हो! नहीं है। मानस. 
q कि हमारा अथ जीव के SE 
[र वार कहने लगे कि ह भी था, अन्य बलातकृत अर्थ भी 


जीव का अर्थ बतलाया था- जीव" 


की टीकाएँ देखीं, उनमें जीव की जय a RO नेवाले 
थे। काशी के कुछ रासायणी व्यासों के यहाँ पना, नाह : Js रहा । 
तोष न हुआ | हारकर चुप छठ ` 


कुछ व्यासों को भी कष्ट दिया; पर सं “त्वमे संग्रह? पढ़ा | 
q a aa कां ag संग्रह oe दि 
दीन चार बं बाद काइमीर के ड त जीवः का समाधानही | 


गया । श्लोक यह्‌ है-- 
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वृद्धा: प्रसिद्धा विबुधा विदग्धाः शराः श्रुतिशाः कवयः कुल्लीनाः | 
बिलोकयन्तः सघनस्य वक्त्रं जयेति जीवेति सदा वदन्ति ॥ 

अर्थात्‌ वृद्ध, प्रसिद्ध आदि सभी तरह के व्यक्ति धनवान्‌ का मुँह देखकर 

उसे कहते हैं--तुम्हारी जय हो, तुम जीओ । 

और कुछ दिनों बाद 'योगवासिष्ठ' जैसे प्राचीन ग्रंथ में भी 
इस प्रकार जय जीव” के ऐसे ही प्रयोग मिले | तब यह निश्चय हो गया कि 
gaat का अभिवादन करना पुरानी परंपरा और शिष्टता है, गोस्वामी जी 
ने उसे ही 'मानस? में दिखलाया है । 
होली 
 होलिकादहन के लिये होली? शब्द न मिलने. के कारण विद्वानों के 
कई तरह के मत हैं। कुछ लोगों का कथन है कि होलिकादहन अलग वस्तु 
है; और उस दिन या उसके दूसरे दिन गुलाल ( या रंग आदि का ) प्रयोग 
नहीं होता था; वह वसंतपंचंमी को होता था । वस्तुतः वसंतपंचमी को 
कामदेव-पूजन होता था। होलिकादहन के दिन या दूसरे दिन भी गुलाल 
आदि का उपयोग होता था | 'कल्पट्ट' कोश के इस श्लोक से यह व्यक्त है-- 

होलाकाऽवि च होली च वासन्ती कूर्दना खियः | 

मधूत्सवः कामिमहो रजःपर्यायतो महः | 

इस श्लोक में होली शब्द भी है, और इसके अनुसार होली के इतने पर्याय हुए-- 
१-होलाका, २--होली, ३--वासंती, ४--कूदेना, ५-मधूत्सव, 

६-कामिमह तथा ७--'रज:? शब्द के किसी भी पर्याय शब्द के साथ RE’ 

जोड़कर बना शब्द; जैसे-धूलिमहः | 

इन पर्यायों में अंतिम 'रजोमह', धूलिमह' आदि यह सूचना देते है. 
कि अबीर, गुलाल आदि का उपयोग होता थां | कूदना? उछल-कूद, आमोद- 
प्रमोद के आधिक्य का सूचक है। 'कामिमह? भी विशिष्ट संकेत करता है। 

i भमर 


जल शीतल रखने का भमर नामक मृत्पात्र काशी में और अन्यत्र भी 
प्रसिद्ध है । पर एक और 'झंझर” का प्रयोग भी बनारसी बोली में!होता है। 


भारतेंदु हरिश्चंद्र भी एक नाटक (प्रेमजोगिनी) में उसका प्रयोग कर चुके हैं-- 
“रंग, है पुराने झंभर?। पुराने झंमर” प्रयोग में कुछ वैशिष्ट्य है, संभवतः 
EAA से उसका संबंध नहीं है, मन में यह विचार बार बार आता था | गत 
वेषे ‘are बैठा 'कह्पद्ु/ कोश का पाठ करने लगा । उसमें वृद्ध के पयौय में 
. भझर' शब्द मिला, साथ ही याद आया--'रंग है पुराने झंझर” | यह RT 
ही 'पुराने wav के FRU का जनक है या नहीं, सहृदया अत्र प्रमाणम्‌ । 


किल्पद्ठु' कोश ( ३।६६-६७ ) का श्लोक यह है--प्रवयाः स्थविरो बृद्धो जीनो' 
| 4 


जीणो जरन्नपि। भर्भरोऽपि च, ... . . । 
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` अनुरूप. नहीं है | यह विवरण छुद्र होने के अतिरिक्त 


t 4 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समीक्षा 


वैशेषिक दर्शन--लेलक-प्रोफेसर श्री हरिमोहन भा 
पटना ); प्रकाशक-पुस्तक भंडार, लहेरिया सराय | आकार ब 

बड़े सौभाग्य तथा आनंद का विषय हे कि fae acme oe 
साहित्य की अभिवृद्धि धीरे घोरे हो रही हे | सुंदर तथा तोय आग ma 
अनेक प्रामाणिक ग्रंथों की रचना इधर हिंदी में हुई है श्रौर हो रही है। के ए 
“भारतीय दर्शन परिचय? नामक माला का द्वितीय पुष्प है । इसका प्रथम पुष्प 
“न्याय दर्शन,” जो तीन वर्ष पहले विकसित हुआ,था और जितके रामोद ने दर्शन के 


(Ae एन० कालिज, 
डा, प्ृष्ठ-संस्या १७४ | 


_ रसिक अमरों को आनंदित किया था | 


ड प्रस्तुत ग्रंथ म पंडित हरिमोहन भा ने वैशेषिक दर्शन के सिद्धांत विस्तार 
साथ प्रस्तुत किए हैं। भाषा सरल तथा बोधगम्य हे । शैली सीधी-सादी है | 
ग्रंथकार का उद्दृश्य वेशेषिक दर्शन के सातों पदार्थो--द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, 
विशेष, समवाय तथा श्रमाव--परमाणुवाद, कार्य-कारण संबंध, सृष्टि-प्रलय, पुनर्जन्म, 
मोक्ष का प्रामाणिक विवेचन करना है श्रोर इस उद्देश्य की सिद्धि में वे सर्वथा सफल 
हुए हैं। इस ग्रंथ का अध्ययन करने से वैशेषिक दर्शन के सिद्धांतों का परिचय पाठकों 
को भली भाँति हो सकेगा, यह कथन पुनरुक्ति मात्र है | “परिशिष्ट? में अनेक उपयोगी 
तथ्यों का संग्रह एक साथ कर ग्रंथ को और भी उपयोगी बना दिया ग्या है | ' 

लेखक महोदय ऐसी सुंदर, प्रामाणिक तथा सुत्रोध पुस्तक लिखने के लिये 
हमारी कृतज्ञता के पात्र हैं। इसी.आदश पर आप अन्य दर्शनों का भी परिचय लिखने- 
वाले हैं । अतः आपका ध्यान कतिपय बातों की श्रोर दिलाया जाता है, जिससे इनका 
सुधार अगले संस्करण, में हो ah तथा अन्य दर्शनों के लेखन में इन gleal का 
परिमार्जन किया जा सके | ब 

( १ ) ग्रंथ में aad अधिक खटकनेवाली बात है तुलनात्मक दृष्टि का श्रभाव। ' 
लेखक ने वैशेषिक शास्त्र के मान्य ग्रंथों के श्राधार पर यह विवरण प्रस्तुत किया हे | 
यदि कहीं इन सिद्धांतों की मीमांसा पाश्चात्य दृष्टि से भी की गई होती तो भी उत्तम 
होता। पाश्चात्य दृष्टि से किसी भी दर्शन को परिपूर्ण होने के लिये उसकी प्रमाण-मीमांसा 
( एपिस्टोमोलाजी ), पदार्थ-मीमांसा ( मेटाफिजिक्स ) तथा ्राचार-मीमांता (एयिक्स) 
aada होना नितांत वश्यक है। यदि इन तीनों मीमांसाओं का भी कहीं विवरण 
होता तो इस ग्रंथ का मूल्य तथा उपयोग श्रौर भी बढ़ जाता | 


= 
२ ) “वैशेषिक साहित्य” (पृष्ठ ६-११ ) का विवरण अंथ के स्वरुप 
SS अनेक स्थलों पर भ्रामक भी R I 


पृष्ठ दस पर झा जी ने नागेश तथा चंद्रकांतरचित aval का उल्लेख किया है, पर 
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त त्ति? नहीं प्रत्युत ace है। क ल पर लिखी नागेश की | 
वृत्ति का पता नहीं चलता | उद्यनाचाय की ou पर दो ही टीकाएँ, नहीं हे | हि | 
बादराज (ग्यारहवाँ शतक) तथा वादींद् (तेरहवाँ शतक) की टीकाएं ae तथा वर्धमान 
उपाध्याय की टीकाश्रों से कहीं अधिक प्राचीन है। पृष्ठ ग्यारह पर 'ुक्तावली? पर 
aman) कृत रोद्री टीका” का उल्लेख है, पर न तो इस टीका का नाम QA? है और 
न यह टीका 'मुक्तावली? पर है, att न इसके रचयिता का नाम 'रुद्राचाय? है। 
लेखक का नाम दै रामरुद्र भट्टाचार्य गर यह टीका 'मुक्तावली? की विख्यात टीका 
गृदेनकरी? की व्याख्या है । इसका वास्तविक नाम 'दिनकरप्रकाश' या धरामरुद्री? है | 
इस प्रसंग के लिखने में बड़ी असावधानी की गई है। किसी ग्रंथकार के विषय में 
समय का निर्देश नहीं है, इन जुटियों का निराकण अवश्य हो जाना चाहिए। 
(३) कई स्थानों पर सिद्धांतों की खुलकर व्याख्या करनी चाहिए थी, जिससे ae 
` ये तथ्य सरलता से बोघगम्य हो जाते | उदाहरणार्थ पृष्ठ छिहत्तर पर प्रत्यक्ष ज्ञान के | 
“निर्विकल्पकः तथा “सविकल्पक? प्रकारों का निर्देश मात्र है । सप्त पदाथी' के सूत्र रूप 
` व्याख्यानों को उदाहरणों से परिपुष्ट करने की आवश्यकता S| पृष्ठ सतहत्तर पर 
“यथार्थ mana’ का वर्णन बड़ा ही तुच्छ है । पृष्ठ ११७-१२१ पर 'परमाशुवाद? के 
सिद्धांत की तुलनात्मक व्याख्या होती तो श्रच्छा होता । यथार्थवादी बौद्ध तथा जैन 
दोनों दर्शनों को 'परिमाणुवाद” श्रमीष्ट है । प्राचीन यूनानी लोग भी परमाणुग्रो की 
- सत्ता मानते थे' | इन तीनों का विवेचन होने से यह प्रसंग सांगोपांग हो जाता ।' पृष्ठ दो 
qt वैशेषिकों के मुख्य सिद्धांतों--द्वित्व, पाकजोत्पात्त, विभागज विभाग का निदेश 
किया गया है, परंतु इन तीनों का पूरा विवेचन नहीं है । पाकजोपत्ति का वर्णन तो 
l पृष्ठ १२१ पर अवश्य है, परंतु द्वित्व के विषम में वैशेषिकों की विशिष्टता का पता 
|. ग्रंथ द्वारा नहीं चलता। ` oe । 
ee (४) ग्रंथ के अंत में इस दर्शन की विशिष्टता तथा दार्शनिक दृष्टि से समीक्षा 
का अभाव खटकता है | विद्वान्‌ लेखक इस विषय का व्यापक विवरण अगले संस्करण में 
प्रस्तुत कर हमारी ज्ञान वृद्धि करेंगे, ऐसी आशा है | अंत में इम झा जी को यह पुस्तक 
लिखने के लिये बधाई देते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि ऊपर सुभाइ गई बातों की 
ओर लेखक श्रवश्य ध्यान देंगे, जिससे इस माला में निकलनेवाले ग्रंथ ak भी 
उपयोगी, रोचक तथा प्रामाणिक बन सके। | | 


\ 


ˆ बलदेव उपाध्याय 


. १ --इसविषय के विशेष वर्णन के लिये देखिए श्रो बलदेव उपाध्यायहत _ d 
I भारतीय दर्शन, ( द्वितीय संस्करण ) पृष्ठ २६६-२६६, और २०५ (शारदा मंदिर, काशी) ` | । 
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~ ~ 
लिपि-ई -- लेखक- Ñ 
| लिपि-विकास लेखक- श्री राममूर्ति मेहरोत्रा एम» ए, 

रत्न भंडार, आगरा; मूल्य II) | ४ 

यह पुस्तक सात अध्यायों में विभक्त है-लिपि का 
ब्राह्मी का विकास, अंकों का विकास, शब्दांक सूची, अंकों 
हिंदी तथा श्रन्य लिपियाँ | लिपि के आविष्कार की विवे 
को गवेषणाओं के ही ग्राधार पर अवलंबित है, किंतु f 
करने का प्रयक्न अवश्य किया गया हे; वैसे 

ण्‌ ए र्र 
ee pa: : ओझा जी की प्राचीन लिपि-माला? में हो चुका है। अंकों 
a es . ay = का पूरा स समभाने की ओर लेखक जागरूक अवश्य 

; : श सफल नहीं हो सका । ब्राह्मी से वर्तमान रूप की ओर आ 
हुए देवनागरी wea की चर्चा प्रायः अधूरी रह गई हे । इस बीच की स्थिति R 
स्पष्ट करते हुए भी कई प्रकार की वे लिपियाँ छूट गई है जिनसे देवनागरी का 
se a भी a होती । लिपियों के विवेचन के साथ यह ध्यान नहीं 
si या कि हिंदी लिपि और उदू लिपि ये दोनों शब्द. लिपियों के लिये ग्रप्रयुक्त 
हे । वस्तुतः इनके लिये “नागरी लिपि” और “फारसी लिपि! शब्द होने चाहिए | 
लिपियों के रूप दरसाने के लिये तीन चार्ट दिए गए हैं, जिनमें ग्रंको के हिस्से चौथाई 
अंश ही पड़ा है | उसमें भी मौर्य-युगीन अ्रंकों से लेकर तामिल अंक तक दिखाए गए हैं, 
किंतु अंकों का वास्तविक विकास तो ग्रशोकी ब्राह्मी ग्रौर शारदा के बीच में dem है। 
यदि वह अवरोह भी दिया गया होता तो रौर भी अच्छा होता । ग्रारंमिक विद्यार्थियों के 
लिये यह पुस्तक काम की हो सकती है; किंतु उन्हें भी कई शांकाओं का शिकार होना 
पड़ेगा | इस विषय के साहित्य की तालिका का ग्रभाव अवश्यमेव खटकने योग्य है | 
उ० Yio त्रि०.. 

o कामायनी-मीमांसा--संग्रहकर्ता-श्री प्रेमनारायण टंडन; प्रकाशक-रामप्रसाद 
एड संस, आगरा, प्रयाग ; मूल्य AIF) |. 

प्रस्तुत पुस्तक में स्वर्गीय श्री जयशंकर “प्रसाद'-क्ृत प्रसिद्ध महाकाव्य cara 
पर हिंदी के छः लेखकों के समालोचनात्मक निबंध संग्रहीत हैं। “परिचय में 
श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी की oh लेखनी द्वारा परिचयात्मक टिप्पणी है। अध्ययन में 
श्री à लिखने स किया हे, किंत अन्य छोटे 

श्यामनारायण बैजल ने कुछ जमकर लिंखने का प्रया १ 


निबंधों की अपेक्षा इसमें उच्च कोटि की मीमांसा नहीं हे। तीसरा निबंध श्री विश्वंभर 
“मानब? ने आलोचना? नाम से लिखा है। समीक्षक ने कथा में घुसकर विभिन्न 


प्रकाशक-साहित्य- 


आविष्कार, प्राचीन लिपियाँ, 
का संक्षित इतिहास, और 
तिचना प्रायः पाश्चात्य विद्वानों 
वषय को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित 


सर्ग के नामों का सुंदर रौर मनोवैज्ञानिक प्रतिपादन किया है। इसमें महाकाव्य के 


fi वि >] 
पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं पर भी दृष्टिपात किग्रा गया हे । ot झं 
श्री नंददुलारे वाजपेयी एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समालोचनाएँ है। be 
ने 'कामायनी? को केवल यथार्थवादी दृष्टि से ही परखने की चेष्टा ae ae 
शुक्ल ने दार्शनिक दृष्टि से, अतः पांडित्यपूर्ण fad होते का a 
खटकता हे । अंतिम लेख 'कामायनी और दर्शन! है, जिसे पढ्ने से स 
१ @C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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१४७ 


तो इसमें वर्णित सभी वादविवादों का : ' 


A 


Fg? 


सहल जी से और गंभीर तथा स्पष्ट बिवेचनापूर्ण नित्ंधों की आशा करते हैं । 


कहीं कहीं प्रकृति के भावमय मधुर चित्र भी हैं ( जैसे-पृष्ठ ३१ के (हर्य? में )। KS 


लेखक की असली विशेषता है जीवनगत सत्यं का दृष्टांतपूर्वक ऐसा कथन जो दिल ओर 
दिमाग पर असर करता हे "निर्मार और पाषाण? के गद्यगीतों मै गतिशील जीवन 


.. प्रतिबिंबित हुआ है जिसकी धारा संपूर्ण अवरोधों का ग्रतिक्रमण करती हुईं ग्रबाध रूप 


के अधिकांश गद्यगीतों की भाँति इनमें कृत्रिम भावावेश से भरी उस शैली का ama 


Re 7 PRR ooo” विजयशंकर महल 
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कि शीर्षक और प्रतिपाद्य विषय में तारतम्य नहीं दै | संग्रहकर्ता के इस प्रयास का fed. 
i cS श्रे TTS ¢ 

बालों को स्वागत करना चाहिए | आधुनिक हिंदी के श्रेष्ठ महाकाव्य 'कामायनी' पर 

९ 

विभिन्न विद्वानों की मीमांसा का एकत्रीकरण आवश्यक था | BUTT 

समीत्तांजलि--लेखक और प्रकाशक-श्री कन्हैयालाल सहल एम० ए, 


r ; मूल्य iF) | 
बिड़ला कालिज, पिलानी ( जयपुर ) मूल्य ॥“) ह न 
8 इस पुस्तक में सहल जी के ग्यारह आलोचनात्मक लेखों का संकलन है । कुछ 


it की बातें है और कुछ में भारतीय काव्य- 
शी श्रालोचकों की बातें समझाने का प्रयल हे श्र गज 
aaa be [aaa पहला लेख है “कला का त्रिकोण? जिसमें लेखक ने साहित्य- 


निर्माण की प्रेरणा के तीन आधारभूत तत्व बतलाए है--अतृत वासना को पूर्ण कर आनंद 
प्रास करने की.इच्छा (फ्रायड), दीनता की भावना का परिहार करने की चेष्टा (एडलर) 


हेत्य में चिरस्थायी होने की प्रवृत्ति । न श्रीपंत के Usa? तथा श्री सियाराम- 
Us “बापू? पर लंबे समीक्षात्मक लेख हैं, जो विद्यार्थियों के लिये उपयोगी सिद्ध 


होंगे । कुछ लेख तो इतने संक्षिप्त है कि विषय-बोध होता ही नहीं। हम भविष्य में 


सोने से पहिले-- लेखक और प्रकाशक-श्री विश्वेमर “मानब? एम० To, 
मुरादाबाद; मूल्य ||?) | 
निर्भर और पाषाण--लेखक-श्री तेजनारायण काक एम० Lo; प्रकाशक- 
साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग; मूल्य १॥||) | ee 
इन्‌ दोनों पुस्तकों में गद्यगीतों का संकलन हे, जो हिंदी में इस गद्य-शेली के नूतन _ 
विकास का परिचय देते हैं। “सोने से पहिले” में प्रणय-जीवन से saa भावमय 
- उद्गार हैं, जो कहीं तो अतीत-जीवन के चित्र अंकित करते हँ र कहीं मार्मिक 
उक्तियों का विधान | “मानब? जी की प्रियतमा इसी लोक की है और उनकी वियोगजव्य 
अनुभूतियाँ वैसी ही हैं जैसी ऐसे अबसर पर प्रेमाभिभूत मन में जागरित होती है । इसी 
लिये इस संग्रह में स्थान स्थान पर मन को रमने का अ्रवकाश ,श्रवश्य मिलता है। . 
निर्भर और पाषाण? में विभिन्न भावों और तथ्यों का प्रतिपादन है । इस 
दृष्टि से इसमें विषय का अच्छा विस्तार दिखाई देता दै। इन स्चनाओं में त्रनुभूति- a | 
प्रेरित भाव-व्यंजना से श्रधिक लेखक की तथ्योद्घाटनी स्वच्छ दृष्टि का प्रसार R ० च 


से श्रागे की ओर बढ़ती जाती है। Se 
ga Dal रचनाश्रों की भाषा प्रसादमयी हे ओर हर्ष. की बात है कि ग्राजकल . 


कहीं नहीं मिलता जिसके चमत्कारिक अलंकार-जाल में फँसकर भाव छुटपटाते रह जाते 4 
हैं, बाहर झाँक तक नहीं पाते। | ु टा... 


cio. In Public\Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“al युगलकिशोर शर्मा Teh, तारामंडल, रोसड़ा 


- सभी कहानियों में प्रेमी-प्रेमिका के आदर्शात्मक प्रेम की उद्भावतां हुई हे । दोनों पच्च - 


` संस्कृतगर्भ है। कहानियों में कवित्व का श्रधिक समावेश हो जाने से कही él 
_छायावादी श्रपिव्यंजना-प्रणाली का सहारा लिया गया हे । कवित्व को प्रधानता से 


प्रसाद, निराला, पंत जब इसे श्रपने प्रतिभा-प्रकाश से पूण 
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खोटा सिक्का और पंचपन्नव--लेख 
दोनों पुस्तको में कहानियाँ सीत ! दरभंगा; मूल्य क्रमशः |) और १ liji 
प्रेम के ताने-बाने से बुना हुआ दै । 'खोटा सिक्का? की (चिता की. आग? तावक eee TA 
का कथानक पुराना ही है किंतु विन्यास की विशेषता से वह सजीव र ae gic ८ 
'आत्मदान', भक्ति का मोल? और 'मोती नहीं आया? अच्छी कहानियाँ हैं । पढि = 
और परिस्थति के चित्रण में लेखक कुशल है । “अदृश्य भुंजग? se z =F eo. 
उत्तम पुरुष में लिखी गई हे । इसके नायक GP की ate as जाती है, औरत रोने 
लगती हैं; फिर भी वह कदानी लिख ही डालता है। मनोविज्ञान की दृष्टि से यह 
अत्यंत दूषित तथा उपहासासपद है। स्नान का पुर? में लेखक श्रीलता की सीमा 
लाथ गया है । जैसा कि लेखक की कविताओं में पाया जाता है, कहानियों में भी 
नारी के यौवन के प्रति उसकी उद्दाम वासना, मुखर हो उठी हे । इसके कथानक को 
संयमित किया जा सकता था, किंतु नारी के प्रति कहानीकार की ate इष्टि ने नग्न 
यथार्थवाद का आश्रय लिया है | Fo 
“पंच पल्लव? की कहानियाँ ग्रपेक्षाकृत लंबी और सुंदर भी हैं | इनमें नारी हृदय 
को निकट से समझने का प्रयत्न किया गया है | स्मृति के पथ पर” में नारी की 'ग्रंतर्यथा? 
और “पिस्तौल का निशाना? में AREE का श्रच्छा चित्रण हुय्रा हे । प्रूफ की हजारों 
गलतियाँ मिलेंगी | इनमें भाषायत जुटियों का निराकरण भी श्रावश्यक है | - 
` ` च्राम--लेखक-श्रीः नंदकिशोर तिवारी बी० ए०; प्रकाशक-पुस्तक-मंडार, 
लहेरियासराय श्रौर पटना; मूल्य १।) | ` : 
प्रस्तुत पुस्तक लेखक की छः कहानियों का संग्रह हे | साघुनी को छोड़ अत्य 


की सचाई सराहनीय है, बाजारू प्रेम--केवल वासनात्मक प्रेम -के लिये यहाँ स्थान नहीं । 
“मरण का त्योहार, हे ससि में प्रेमी की महत्ता के लिये प्रेमिका का त्याग उसके . 
चरित्र की उच्चता एवं पवित्रता का सुंदर उदाहरण है । पूर्व जन्म की ब्याही एक 
निष्ठावान्‌ नारी-हृदय की करुण अभिव्यक्ति सुंदर ढंग से हुई है। भाषा प्रांजल ओर 


सरस है । लेखक की दृष्टि 
अधिक टिकी प्रतीत होती है। = _ 


- aga सिंह 
पुस्तक-भंडार, पटना ; मूल्य २) प्रो ee 
हो चुकी, इसके: प्रवते 
[तः चमका चुके, इनके x 


कहीं कहीं कथा-पक्ष दब सा गया है । फिर भी स्चता-शैली 
जीवन के अन्य पक्षों की श्रीर न जा सकी; कला-पच् पर 


आशा है हिंदी-संसार इसका आदर करेगा | 
गणदेवता--लेखक-श्री रामदयाल पांडेय; प्रकाशक- 
जन हिंदी-साहित्य में छायावाद-रहस्यवाद की स्थापना 
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अतिरिक्त भी जब इस परंपरा में कुछ प्रमुख कवि दो चुके तत्र जिन कवियों कां 
- आविर्भाव gar उनमें “गणदेवता के कवि श्री रामदयाल पांडेय मी हैं । री रामदयाल >, 
का काव्य जिस महत्मयल् की ओर संलझ हे उस प्रयत्न का बीज उनके काव्य-जीवन | 


; है था वि के रूप में ही उनका उद्‌ 
भ से ही दृष्टिगत होता है, wad राष्ट्रीय क mi 2 
दी ताह में हुआ था, और राज भी उनके काव्य की यह मुख्यतम धारा है | 


भरी रामदयाल पांडेय के काव्य में राष्ट्रीय भावना की दृष्टि से रूसी समाजवाद 
८ का उतना श्राग्रह नहीं लक्षित होता जितना भारतीयता का । “गणदेवता? की भूमिका 
| “gg दर्शन, कुछ चिंतन” से भी यही बात ज्ञात होती है । : 
` qgar में कवि'का प्रधान विषय मानव है। वह मानव-विशेषतः निम्न वर्ग 
के मानव-को देवता-अमर-के रूप में मानता है। मानव को इस रूप में चित्रित 
करके कवि ने अपनी विशालहृदयता का परिचय तो दिया ही है, इससे समाज के 
दुर्बल वर्ग को उठने का बल भी अवश्य मिलेगा । मानव के इस पूज्य रूप का चित्रण छा 
बर्तमान काव्य में संभवतः श्री रामदयाल द्वारा ही पूर्णतः हो पाया है । उन्होने मानव 
के इस रूप का चित्रण बड़ी ईमानदारी से किया है। कवि का विश्वास है कि युग > 
मानव बंधनों में रहने का अमिलाषी नहीं है, वह इन्हें तोड़ेगा ही | शोषक वर्ग के प्रति | 
घृणा की भावना जगानेवाले चित्र भी अनेक रचनाश्रों में मिलेंगे | 
नारी के प्राचीन तथा आधुनिक रूप का चित्रण ओर उसके प्रति अपनी श्रद्धा- 
भक्ति की अभिव्यक्ति भी कवि ने कई कविताओं में की है। लाल रूस ओर चीन के 
बिषय में भी “गणदेवता' में रचनाएँ हैं । 'कुछ दर्शन, कुछ में कवि ने अपने 
प्रकृति प्रेम तथा प्रकृति के विषय में अपने विचार व्यक्त किए. है, परंतु 'गणदेवता? में 
_प्रकृति-विषयक रचना एकाध ही है । 


कुछ लोगों को 'गणदेबता? में काव्यत्व की कमी मिल सकती है, कारण कि । 
इसमें कवि चिंतनशील वा बौद्धिक विशेष लक्षित होता है। फिर भी मेव प्रिया की | 
= पिपासा’, 'पनघट? श्रादि रचनाग्रो में-काव्यत्व प्रभूत मात्रा में है । शिवनाथ | 
आजकल--एक वर्ष से दिल्‍ली के “संयुक्त प्रकाशनालय? द्वारा आजकल! 
मासिक पत्रिका प्रकाशित हो रही है।  श्रारंभ से ही यह जिस सजधज के | = 
साथ-निकल रही है वह हिंदी-संसार से अप्रकट नहीं है । हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकारों _ 
का सहयोग भी इसे प्राप्त हे, अतः प्रायः प्रत्येक अंक में उच्च कोटि की कुछ न कुठ . 
सामग्री मिलती हे । मई में इसका “वार्षिक अंक! प्रकाशित हुआ हे, जिसमें श्रेष्ठ 
साहित्यकारों की कविताएँ, कहानियाँ, नाटक और साहित्य तथा साहित्येतर अनेक विषयों 
पर प्रामाणिक लेखकों के लेख संग्रहीत हे | जिस साजसजापूर्वक यह अंक प्रकाशित 
._ हुश्रा हे वह हिंदी की पत्र-पत्रिकाओ्ों के संचालकों के लिये अनुकरणीय है | 
` पत्रिका के प्रधान संपादक श्री अनंत मराल शास्त्री, उनके सहयोगी तथां. 
चित्रकार श्री ब्रह्मदेव शर्मा बधाई के पात्र है, जिनके ग्रध्यवसाय से इतना कर्षक 


. वाषिक अंक प्रकाशित हुआ है | विश्वास है कि शास्री जी के संपादकत्व में यह पत्रिका 4. 
; seer उन्नतिशोल होती जाग्रगी। . > et ` 


| 
i 
J 
| 
| 


` तुलादान, शाहजादा मुराद तथा नजरमुहम्मद की 
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भारत-कला-भवन 

( प्रगति-ृत्तांत ) ` 

भारतवर्ष में श्राज भारत-कला-भवन यथेष्ट 

ही नहीं वरन्‌ विदेशों में भी इसने अपनी प्रसिद्धि का विस्तार कर लिया है। आती 

कला के प्रसंग में स्वदेशी अथवा विदेशी कलाविदो ने इसका अनेक बार नगर 

किया है | कला-भवन में भारतीय कला के विभिन्न ग्रंगो की उच्च कोटि की वसु 

संग्रहीत हैं । कुछ वस्तु तो ऐसी हैं जिन्हें संग्रह करने का सौभाग्य इसी संस्था को 

प्राप्त हुआ है । संग्रह करते समय कला-मवन की दृष्टि सदैव भारतीय वा राष्ट्रीय 

संस्कृति, इतिहास और कला-कौशल पर रही हे । कला-भवन को ग्रपने लक्ष्य की परासि 

में भारतीय कलाकारों तथा कलाविदों का सहयोग बराबर मिलता ग्रा रहा दै; 

बिश्वकवि स्वर्गीय रवींद्रनाथ ठाकुर, स्वर्गीय महाराज सयाजीराव गायकवाड, 

स्वर्गीय slo एनीबेसेंट, स्वर्गीय पंडित मोतीलाल नेहरू, स्वर्गीय श्री काशीप्रसाद जायसवाल, 

स्वर्गीय श्री जयशंकर 'प्रसाद?, श्रादि तथा सर्वश्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ग्रवनीद्रनाय 

ठाकुर, ` HEIHIN गांगुली, $o बी० ' हेवेल, एन० gto zat आदि 
कला-भवन की समृद्धि में उत्साहपूर्वक योग देते रहे है । 

सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक, कला-कौशल did दि. vast के 

संग्रह में उनकी प्राचीनता, प्रामाणिकता, श्रेष्ठता, काल. एवं शैली के प्रतिनिधित्व 


लोकविदित हे । स्वदेश में 


आदि पर दृष्टि रखी गई है । कला-भवन के निम्नलिखित प्रमुख बिभाग हँ- चित्र, 


पुरातत्व, मूर्ति, मुद्रा ओर साहित्य | 
चित्र-विभाग--इस विभाग में भारतीय चित्रकला की लगभग सभी शेलियों- 


जैसे--पाल, अपञ्रंश, कश्मीरी, बसौली, पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल, दकनी, ईरानी, 


पटना ( कंपनी ), आधुनिक, रोरिक आदि तथा नैपाली एवं तिब्बेती--के उत्तमोत्तम 
चित्र पर्याप्त संख्या में संग्रहीत हँ, जो अपनी-अपनी शैली के विशिष्ट 
उदाहरण हैं| दास्तान अमीर हम्जा का चित्र -दास्तान ग्रमीर हम्जा के आधार 
पर अकबर ने सन्‌ १५६०-७५ इसवी के लगभग १४०० चित्रपट प्रस्तुत कराए ये, 
जिसमें से भारत में यही एक चित्र रह यया है l इसकी माप लगभग २८०८ २४ इच 


“हे । इसके अतिरिक्त कलो-भवन के यै विशिष्ट चित्र देश-विदेश में प्रसिद्द श्रोर 


प्रकाशित हैं--गाय रूपी पृथ्वी का पीछा करते हुए प्रथु का मुगल आ 
जहाँगीर का saadaa, संत शेखफूल ( चित्रकार-बिसनदात ) दाराश् - 
मुलाकात, मुइस्मद शुजा हे = 
चित्र ( चित्रकार-राव चतरमन ), तालपत्र पर लिखे तथा चित्रित पाल काल 
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तागरीप्रचारिणी पत्रिका 


ग्रंथ, पहाड़ी श्रौर राजस्थानी शैली के चित्रित ग्रंथ तथा चित्रावलियों, नेपाली आर oe | 
Ret चित्रपट | ऊपर वर्णित जहाँगीर का उद्यानसेवन, राज तालपत्र पर लिखा प्रज्ञा... | ~- 
पारमिता के श्रतिरिक्त अधिकांश पहाड़ी, बसौली तथा राजस्थानी शैलियों के चित्र k 
पिछले पाँच छः वर्षों में खरीदे गए हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण देना भी त्याना या 
के कारण कठिन है। | उ | 
O पुरातस्व-विभाग--इस विभाग मै पाँच छः वर्ष पूर्व भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 
मोहेंजोदड़ो की कई सौ-वस्तुएँ प्रमुख हैं । इस संग्रह के अतिरिक्त विभिन्न स्थानों से 
प्राप्त मौर्य, शुंग, कुशाण, गुप्त श्रादि काल की मण्पूतियाँ य उत्तमोत्तम रौर 
महत्वपूर्ण वस्तुएँ हैं। इनमें से कितनी ही प्रकाशित भी हो चुकी हैं। पुरातत्त्व के विद्वानों 
ने इस विभाग की बड़ी सराहना की है और अध्ययन के लिये बहुत उपयोगी माना है । 
कला-मवन में संग्रहीत मूर्तियाँ भी विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण हैं। कुछ मूतियाँ 
तो: भारतीय कला के प्रामाणिक प्रंथो में प्रकाशित हो चुकी हैं ' इनमें से 'प्रसाधिका? 
प्रमुख है । de चित्तीदार लाल पत्थर की लगभग तीन फुट ऊँची कुशाण कालीन मूर्ति 
अपनी शैली एवं काल का सर्वोत्तम उदाहरण मानी गई है । दूसरी कार्त्तिकेय की 
गुप्त कालीन मूर्ति भी ग्रप्रतिम है | इसी भाँति भारत सरकार द्वारा प्रदत्त गोवर्धन- 
घारी श्री कृष्ण की गुप्त कालीन विशाल्ल मूर्ति उक्त काल की सौम्य कला को बहुत 
अच्छा नमूना है । लगभग तीन वर्ष हुए कला-भवन ने बुद्ध की गुप्त कालीन दो बहुत 
सुंदर giat खरीदी हैं, जिनमें से एक विशाल एवं विशिष्ट है। यह मूर्ति मूतिमंदिर में 
` प्रतिष्ठित की गई है, इसके लिये भारत सरकार ने एक सुंदर छत्र भी प्रदान किया है | 
कला-भवन में मृण्मूतियाँ तो अत्यधिक हैं। इनमें उत्तरी भारत के लगभग | 
बीस प्रमुख क्षेत्रों तथा बर्मा के भी नमूने हैं । कोशांबी-संग्रह में अधिकांश उत्तर शुंग तथा 
कुशाण काल की afiat हैं, जिनसे तत्कालीन संस्कृति के ग्रनुशीलन में बहुत _ 
_ सहायता मिलती है। इन wat से वासवदत्ताहरण का- शुंग कालीन टिकरा काल , 
` एं इतिहास दोनों ERA से विशेष महत्त्वपूर्ण तथा प्रसिद्ध है |. - हर 
gue संबंधी अन्य महखपूर्ण संग्रह राजघाट से प्राप्त वस्तुश्रो का है। 
` डफरिन ब्रिज के जीर्णोद्धार तथा काशी स्टेशन,को बढ़ाने के सिलसिले में इस्ट इंडियन 
रेलवे ने सन? ४० के आरंभ से राजघाट तूदे के गंगा किनारेवाले अंश को खुदाना 
` प्रारंभ किया । इस खुदाई से अत्यधिक संख्या में मृण्पूर्तियाँ तथा पुरातत्व संबंधी - 
` ्रन्य उपयोगी वश्तुएँ निकलने लगी | सूचना मिलने पर भारत-कला-भवन की AK 
से उनके संग्रह का प्रयत्न किया गया | इसमें कला-भवन को यथेष्ट सफलता मिली. 
` रौर वह बिशाल संग्रह एक बढ़े नए कमरे में भली भाँति प्रदर्शित कर दिया गया 
है । इन वस्तुओं से लगभग पंद्रह सौ वर्ष पूर्व की काशी नगरी के रहन-सहन तथां | 
. उसकी समृद्धि आदि की बहुत सी बातें ज्ञात हुई । इन मृस्मूर्तियों में अधिकांश मानव . | 
मस्तक है जिनमें तत्कालीन केश-रचना क्रे ही सैकड़ों प्रकार ग्र्कित हैं | वर्तन भाँडा g i 


१६२ . 


af 


. _ : €C-0 in Public Domain- Gurukul Kangri Collection, Haridwar. ; 


Bo 


ži Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ‘eGangotri : 


j भारत-कला-भवन 


5 १६३ 
से वर्तमान पात्रों का उद्गम तथा स हो 2 
१ E : SART : T शादय शात होता है, सोथ ही उनकी रचना से उस 
l समय के आचार तथा स्वास्थ्य संबंधी प्रणाली का. अच्छा परिचय विली रे | 
इसी खुदाई से गहरवार महाराज गोबिदचंद्रदेव का काकी पूर्णिमा 


संवत्‌ ११६७ का बड़े आकार के दो पत्रोंवाला ताम्रशासन भी मिला था, RR 
भारत सरकार ने कला-भवन को प्रदान कर दिया है और अब वह (राजघाट मंदिर में 
श्रनुबादसहिंत प्रदर्शित, है। वहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएँ जैसे-मुण्मूतियाँ 

मनके, पत्थर की छोटी मूर्तियाँ ग्रादि भी इसी मंदिर में प्रदर्शित हैं, और बह ; 
बड़ी बड़ी मूर्तियाँ 'राजघाट-बीथी? में सजा दी गई हैं। राजघाट से a मुद्राओं 
का भारत, विशेषतः काशी, के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान हे | इनमें शांसकों 
से लेकर राजकमंचारियों, वणिकों, densi, मंदिरों, मठों आदि तथा अन्य राष्र 
ago एवं उनके प्रतिनिधियों तक की मुद्राएँ हैं। | ी 

सिक्कों का संग्रह यद्यपि पूर्णतः विकसित नहीं है तथापि महत्वपूरण सिक्कों 
की संख्या कम नहीं हे और इनमें से कुछ डा० काशीप्रसाद जायसवाल तथा ara 
| विद्वानों द्वारा प्रकाशित किए जा चुके हैं । ; 


| अन्य ऐतिहासिक सामग्री में विभिन्न स्थानों से प्राप्त विभिन्‍न काल के मनको, 
|. घातु क्रो वस्तुओं तथा मध्य कालीन वस्तुश्रों का बहुत अ्रच्छा संग्रह है, श्रोर ये सब. 
| वस्तुएँ, स्थान की संकीर्णता होते हुए भी, प्रदर्शित हैं । . 
साहित्य-विभाग-- इस विभाग में भारतेंदु-काल से लेकर श्रब तक के 
| साहित्यिका की अनेक पाँडुलिपियाँ और पत्र आदि संग्रहीत हैं ।- स्थानामाव होते हुए | 
भी इनमें से चुनी हुई चीजें प्रदर्शित हैं जिनसे भारतेंदु-काल से श्राज तक के हिंदी के | 
विकास की मूर्तिमान्‌ झाँकी मिलती हे । र 
कला-भवन के लिये पंद्रहबी-सोलहवी शती से लेकर श्रठारहवी शती 
j __ मध्य तक के ऐतिहासिक, साहित्यिक, सुधारक आदि लगभग सौ व्यक्तियों के चित्रों की 
एक चित्र-माला तैयार कराई जा रही है, जिसमें कुछ चित्र प्रस्तुत भी हो चुके हैं। 
यह कार्य स्वर्गीय उस्ताद रामप्रसाद के होनहार पुत्र श्री शारदाप्रसाद से कराया जा 
रहा है | इन्होंने अपनी कुलगत मुगल-शैली की धारा को पूर्णतः AGT रखा है । 
कला-भवन की वस्तुओं की उपयोगिता तथा इनके महत्व के कारण इनकी ड 
प्रतिकृति. फोटोग्राफ आदि की माँग पिछले चॉर-पाँच वर्षों में श्रत्यधिक रही | भारत | 
के प्रमुख SES जैसे--मद्रास, बंबई, लखनऊ तेथा कितने ही घनी-मानी सज्ञनों Ee 
ने तो मूर्तियों के ढार ( कास्ट ) भी लिए । साहित्यिक वस्तुओं की विशेष प्रकिया fe a 
उसी श्राकार-प्रकार की प्रतिच्छुवि तैयार कराने का श्राधुनिकतम सफल प्रयोग € 
चुका है। अब सामान्य फोटोग्राफ के बदले आवश्यकता पढ़ने पर लोगों को ऐड | 
प्रतिच्छुवि देने की व्यवस्था की गई है जिससे अन्वेषण कार्य में जिक सुबिधा र 
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कला-भवन वी रर से पिछले पाँच छः वर्षों में यथावसर विभिन्‍न aaa की 
प्रदर्शनियाँ सफलतापूर्वक श्रयोजित की जा चुकी हैं । 

कला-भवन की अब तक की समृद्धि और प्रगति सरकार तथा कलाप्रेमी 
घनी-मानी सजनों की आथिक सहायता. का ही फल है । सन्‌ १६४० के श्रारंभ से 
सन्‌? ४५ तक कला-भवन को निम्नलिखित सरकारी सहायता एवं दान प्रात हो चुके है-- 

८२००) सरकारी सहायता - i 

७१००) श्रब तक की २५०९) प्रति वर्ष के हिसाब से aafia वार्षिक सहायता 

३४३०७२६ अन्य दान तथा आवर्तित सहायताएँ 


५७००७२६ कुल जोड़ 
कला-भवन की इस प्रगति से उसके राष्ट्रोपयोगी कार्यों में संलग्नता का पूर्ण 
परिचय नहीं तो आभास मिल ही गया होगा | यह उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर बढ़ता 
चलेगा, इसमें भी संदेह नहीं Aa कला-भवन इतना आगे बढ़ चुका है कि उसके 
संमुख बराबर नवीन श्रावश्यकताएँ भी ्राती जा रही हें, जिनकी पूर्ति के लिये श्रथ 
की कमी तथा उसके खतंत्र भवन का न होना संप्रति अत्यधिक खल रहा है । अर्थ 
की कमी के कारण बला-भवन अनेक -्राबश्यक विभागों की स्थापना तथा उनका 
प्रसार नहीं कर पा रहा है । स्वतंत्रं भवन के न होने के कारण अपनी समग्र बस्तुश्रों का 
प्रदर्शन भी वह नहीं कर पाता | 
कला-भबन में जिन अत्यंत उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण विभागों की तत्काल आव- 
श्यकता हे उनमें से दो तो ऐसे हैं जिनका दूसरे प्रकार से काम चलाना अत्यंत व्यय- 
साध्य एबं कभी कभी तो असंभव सा होता है । ये हैं--(१) रासायनिक प्रक्रिया द्वारा 
RGA की सफाई, संरक्षण आदि के लिये श्रावश्यक वैज्ञानिक seit, साधनों से पूर्ण 
एक SARE तथा (२) सत्र प्रकार के फोटोग्राफी संबंधी कार्यों के लिये तत्संबंधी 
वस्तुश्रों A साधनों से पूर्ण एक फोटोग्राफी-स्टूडियो | इन दोनों के म होने से बहुत 
सी व॒स्तुओं का. आवश्यक संरक्षण, अध्ययन तथा प्रचार'ञ्रभी तक नहीं हो सका हे | 
भारतीय कलाश्रों तथा पुरातत्त्व संबंधी gar से युक्त विशेष अध्ययन के 


निमित्त कला-भवन का अपना पुस्तकालय भी है, किंतु इसमें पुस्तकों की बहुत कमी है| | | 


कला-भवन अपनी. आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सतत प्रयत्नशील रहा है, इस 
maa में उसे बराबर सफलता मिल रही है। किंतु ऐसी सांस्कृतिक संस्था के पूर्ण 
विकास के लिये देश का सहयोग परमावश्यक हे | 


2: > blige | 
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हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों की खोज--का कार्य इस वर्ष गोरखपुर 
इलाहाबाद और गाजीपुर जिलों में होता रहा। 'पूरवोक्त दो,बिलों से १ ६८ और अंतिम 
जिले से २६. अंथों के विवरण लिए गए | इन २०७ अंथो में से ३२ sel के स्वयिताश्रो 
के नाम ज्ञात नहीं हो सके, शेष १७५ ग्रंथ ११६ स्वयिताश्रो द्वारा निर्मित हैं । 
कॉकरोली के विद्याविभाग प्रंथ भंडार के हस्तलिखित ग्रंथों के विवरण लेने का 
कार्य भी यथापूर्वं होता रहा और १०० ग्रंथों के विवरण इस वर्ष और लिए गए। 
अजुशीलन-विभाग--के तत्वावधान में श्री बटेकृष्ण बी० go ( नरस), .. 
एम०.ए०, विभागाध्यच्ष श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र के निर्देशानुसार कार्य करते रहे | रस, 
वस्तु और वर्णन आदि अनेक दृष्टियों से भारतीय प्रेम-प्रबंधों की छानबीन करने पर अनेक 
महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों हुई हैं । कई प्राचीन और महत्वपूर्ण प्रेम-प्रबंध भी मिले हैं, जिनमें 
से 'छिताई वार्ता की ऐतिहासिक छानबीन करने पर श्रनेक नई बातों का पता चला है। 
प्रकाशन--युद्धकाल में सभा का प्रकाशन-कार्य प्रायः रुका रहा। तदनंतर कायद 
की सुविधा हो जाने पर सभा ने व्यवस्थित रूप से कार्य-संचालन के लिये प्रकाशन-संबंधी 
जो योजना निश्चित की थी उसके ग्रनुसार निम्नलिखित पुस्तक छुप गई हैं--रेडियो, 


.चंद्रसारणी, त्रिवेणी, हिंदी-निवंधमाला .भाग १, हिंदुस्तानी शिष्टाचार, प्रथम हिंदी 


व्याकरण, रानी केतकी की कहानी, हिंदी-साहित्य का इतिहास, नासिकेतोपाख्यान श्रो 
dga हिंदी-शब्दतागर | 3 a 
निम्नलिखित पुस्तके छुप रही ई--बाल मनोविज्ञान, रसमीमांता, हिंदी-साहित्य 


.का इतिहास, रक्नाकर भाग १, भारतीय वास्तुकला, कला-भवन की सूची र हस्तलिखित 


हिंदी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण | | ee 
इंडियन प्रेस से संबध-विच्छेद हो जाने के कारण पुस्तकों की बिक्री के लिये 
विशेष व्यवस्था भी की गई है । 
साहित्य-गोष्ठी और 'प्रसाद' व्याख्यान-माला-कै Fala ३० श्रावण 
को गोस्वामी तुलसीदास की जयंती काशी की प्रमुख साहित्यिक संस्थाश्रों और aa 
सहयोग से मनाई गई । २६ मार्गशीर्ष को श्री कृष्णदेवप्रसाद गौड़ की aes 
मनाई गई । २५ माघ को स्वर्गीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के तैलचित्र का उद्घाटन 


a अं stra में भी श्यामाचरण दे महोदय के हाथों संपन्न 
श्री अंबिकाप्रसाद वाजपेयी के सभापतित्व तिहास की नवीन सामग्री” 


; “भवन में हुआ । 
के dda में sro वासुदेवशरण अग्रवाल का विद्वत्तापूर्ण भाषण SAAT से ढुशा | | 


१ १ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६६ | x नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


पश्चिम भारत हिदी-प्रचारल ज्वालापुर ( हरिद्वार ) में परिनाजक स्वामी 

सत्यदेव प्रदत्त सत्यशान-निकेतन इस सभा का MARAK & । गत वर्ष के say | 
` कुमी के अवसर पर वहाँ जो स्थानीय प्रचार-कार्य हुआ था उसके बाद ही 
श्री जगदीशचंद्र ने पंजाब और कश्मीर प्रांतों की यात्रा की एवं कई सभाओं का श्रायोजन 
कर हिंदी-भाषा श्रोर नागरी लिपि की महत्ता आर. उनके व्यावहारिक उपयोग के 
संबंध में भाषण दिए। लाहौर और अमृतसर की विभिन्न संस्थाओं, स्कूलों और 
कालिणों में भी उन्होंने प्रचार-काय किया । कनखले निवासियों के अनुरोध पर सभा-की 
a से एक पुस्तकालय qaf इस वर्ष स्थापित किया गया, जिसके लिये श्री वेणीप्रसाद 
, जिज्ञासु ने अपना भवन देने की कृपा की है । 

। देवनागरी लिपि मै संस्कार ओर संशोधन--आवश्यक हैं वा नहीं | 
इस पर विचार करने के लिये गत वर्ष जो उपसमिति संघटित हुईं थी उसके दो अधिवेशन T 
हुए, किंतु उपसमिति अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकी है। इन अधिवेशनों में | 
लो कार्य हुआ है उस पर देश के विद्वानों की संमति ली जायगी और उन संमतियो पर 
विचार करने के उपरांत उपसमिति अपना Haza सभा के समक्ष उपस्थित करेगी | 


सभा का ५३बाँ वार्षिक अधिवेशन-- २३ चैत्र को हुआ, जिसमें नियम- | 
संशोधन संबंधी निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुए-- | 
१--नियम ३४ के पहले वाक्य में “आय-व्यय-निरीक्षक' ओर होंगे? के बीच में “एक 
पुस्तकालय-निरीच्षक तथा एक संपत्ति-निरीक्षक' बढ़ाया जाय | 
` २--वर्तमान नियम ४७ की नियम-संख्या ve की जाय तथा उसके उपरांत सभी नियम 
संख्याएँ इसी क्रम से ठीक की जायं एवं नवीन नियम ४७ तथा ४८ इस प्रकार - 
क रखेजायं¬ °` : 
eee पुस्तकालय-निरीक्षक--४७-पुस्तकालय-निरीक्षुक-को आर्य भाषा पुस्तकालय 
ओ की मुद्रित और हस्तलिखित पुस्तकों की जाँच करनी होगी ओर उनके संबंध में अपनी: | 
` संमति लिखनी होगी । उन्हें अधिकार होगा कि सुविधापूर्वक कार्य करने के लिये श्रपना : 
एक, सहायक चुन a ओर उसकी सूचना प्रबंध-समिति को दे दें। सहायक-निरीक्षक 
को भी सभा का सभासद होन) आवश्यक होगा र उनकी अवधि पुस्तकालय-निरीक्षक 
की अवघि के समान होगी | : 


ओ- “संपत्ति-निरीक्षक--४८-संपत्ति-निरीक्षक, को बिक्री-विभाग की पुस्तकों तथा 
सभा की अन्य चल-अचल संपत्ति की जाँच करनी होगी और उनके संबंध में अपनी | 
_संमति लिखनी होगी । उन्हें अधिकार होगा कि सुविधापूर्वक कार्य करने के लिये अपना... 


Se --उपसमिति का. कार्य-विवरण सभा के संवत्‌ २००२ के वार्षिक विबरण मै 
O प्रकाशित हो रहा है।। 
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संभा की प्रगति 


एक सहायक चुन लें ओर उसकी सूचना प्रबंध-समि 
| ~ भी सभा का सभासद होना आवश्यक होगा और 
अवधि के समान होगी । )? 

उक्त वार्षिक अधिवेशन में संवत्‌ २०५३ के लिये 
घिकारी और प्रबंध-समिति के सदस्य चुने ae 


पदाधिकारी ( सं० २००३) 


सर्वश्री मैथिलीशरण गुप्त ( सभापति ), सपूर्ण ti 

Sa द्‌ ( उपसभापति ), रायसाइ 
शिवकुमार सिंह ( उपसभापति ), रामनारायण मिश्र ( प्रधान मंत्री ) न 
मिश्र ( साहित्यमंत्री ), anaa ( अर्थमंत्रो ), रामचंद्र वर्मा ( प्रकाशनमंत्री ) 
aoe देवीनारायण ऐडवोकेट ( प्रचारमंत्री ), जीवनदास ( masaa निरीक्षक ) | यु 


7 | ` प्रबंध-समिति के सदस्य 
| 


| १६७ 
ति को दे दें। (सहायक निरीक्षक को 
उनकी अवधि संपत्ति-निरीक्षक की 


सभा के निम्नलिखित = 


( Ho २०० २-०५ ) 
सर्वश्री Sto राजेंद्रनारायण शर्मा ( काशी ), सहदेव सिंह ऐडवोकेट ( काशी ), 
केशवप्रसाद मिश्र ( काशी ), कृष्णानंद ( काशी ), परमेश्वरीलाल गुप्त (काशी), : 
भगीरथ कानोडिया ( बंगाल ), नीतीश्वरप्रसाद सिंह (उत्कल ), श्रीनारायण चतुचेंदी ` 
(संयुक्तप्रांत ), डाक्टर केलासनाथ भटनागर (पंजाब), गोपालचंद्र सिंह (संयुक्तप्रांत ), 
विद्याधर शास्त्री ( बीकानेर ), शिवपूजन सहाय ( बिहार ), रिक्त (ब्रह्मदेश )। ` 
( सं० २००३-०४ ) त s 
सर्वश्री रामऋषि शुक्ल ( काशी), कृष्णदेवप्रसांद गौड़ ( काशी ), ठाकुरंदास 
ऐडवोकेट ( काशी ), गोपाललाल खन्ना (काशी ), मुरारीलाल केडिया ( काशी ) | 
घनश्यामदास Tee ( बंबई ), व्योहार राजेंद्रसिंह ( मध्यप्रांत), रावजहादुर सरदर | 
_ माधवराव वि० किबे ( इंदोर, राज्य ), Sio N वर्मा ( संयुक्तप्रांत ), विश्वेश्वरनाथ | 
वाध्रे ( हैदराबाद, राज्य ), शांतिप्रिय आत्माराम (बड़ौदा, राज्य), ना० नागप्पा | 
(सिंहल ), सत्यनारायण ( मद्रास ) | i 
Coan a 
सर्वश्री अशोकजी ( काशी), राय कृष्णदास ( काशी ), , रायसाइब परमानंद. 
(काशी ), श्रीनिवास ( काशी ), मनोरमा सैटिन .( काशी ), वंशगोपाल भिन _ 
( संयुक्तप्रांत ), केशवचंद्र शुक्ल ( संयुक्तप्रांत ), रायसाहज मदनमोहन सेठ ( अजमेर, 
राज्य ), मोतीलाल. मेनारिया ( उदयपुर, राज्य), स्वामी हरिनामदास उदालीत _ 
(सिंध ), डा० वासुदेवशरण amare ( दिल्ली » कमलनारायण देव (AE), 
Sto सब्चिदानंद ( मैसूर ) Ea Beecher T aS ; se = + 7 i 5 $ E 


e सण कलर CRT Ys Ye 3 ER 
: FP, ES 
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पादकीय : त्व 
ey दिवंगत साहित्यकार 

इधर कई वर्षों से काल की क्रूर दृष्टि हिंदी-साहित्य पर विशेष लगी है | बाबू 
श्यामसुंदरदास को कवलित किए अभी कम ही दिन हुए थे कि पुरोहित श्री हरिनारायण शर्मा, 
श्री विशवंमरनाथ शर्मा कौशिक! तथा श्री शना भानु? को भी वह उठा ले गया | 

पुरोहित श्री हरिनारायण शर्मा ; 

पुरोहित श्री हरिनारायण शर्मा बी० Lo, विद्याभूषण के निधन से हिंदी-जगत्‌ जैसे 
महान्‌ हितैषी से सूना हुआ है उसकी पूर्ति किस प्रकार हो सकेगी, यह कल्पना में नहीं 
श्राता। हिंदी के जिस चेत्र में वे कार्य कर रहे थे उस क्षेत्र में उनके जैसे ही ग्रध्यवसायी 
और संग्रह-इृत्ति-संपन्न व्यक्ति की आवश्यकता थी | उनका कार्य-क्ेत्र राजस्थान था, जहाँ 


प्राचीन हिंदी-साहित्य की बहुत सी सामग्री दबी पड़ी थी, पुरोहित जी द्वारा बहुत से ग्रंथो 
का उद्धार और उद्घाटन हुश्रा । ल 
पुरोहित जी की रुचि संत-साहित्य की ओर विशेष थी । उन्होंने संत के बहुत 


से ग्रंथ संग्रहीत किए, जो उनके पुस्तकालय में अब भी विद्यमान हैं | उन्होंने 
सुंदरदास की रचनाग्रों का संपादन भी 'सुंदर-ग्रंथावली' के नाम से किया है । अनेक 


रथो पर आपने विद्वत्तापूर्ण भूमिकाएँ लिखी हैं। आपकी “रघुनाथ रूपक गीतांरो! तथा. 


बॉकीदास-ग्रंथावली? की भूमिकाएँ मार्मिक होने के कारण बहुत प्रसिद्ध हैं। 'बजनिधि- 


_ अंथावली', धमहाकवि गंग के कवित्त” तथा ऐसे ही अन्य साहित्यिक ग्रंथों का संपादन 


भी आपने किया है। आप द्वारा संपादित तथा संग्रहीत कई ग्रंथ ग्रभी अप्रकाशित भी हैं। 
` लोक-धारणा के श्रनुरूप श्राप सच्चे अर्थ में ब्राह्मण थे, अर्थात्‌ लोक-घारणा है 
कि ब्राह्मण सभी विषयों का ज्ञाता होता है । पुरोहित जी-ऐसे ही ब्राह्मण थे । धम, 


_ ज्योतिष, वैद्यक, दर्शन, इतिहास आदि त्रिषयों के आप अच्छे जानकार थे और इन/ 
` ` बिषयों की पुस्तकें भी संपादित की हैं । ] 


हिंदी-माधा और साहित्य के प्रेम की प्रेरणा से पुरोहित जी ने "सभा? के लिये 


जो कुछ किया हे वह कभी झुलाया नहीं जा सकता । “सभा? उसके लिये पुरोहित जी. ; We 


आवश्यकता पढी तत्र तब उन्होंने उसकी स्वयं सहायता की ae seal से कराई | 
“सभा? की “बालाबक्श राजपूत चारण पुस्तक-माला? श्रापके ही उद्योग का फल है । 
= ` श्री विश्वंभरनाथ शर्मा 'कोशिक' 
ओ विश्‍वंभरनाथ शर्मा “कौशिक” हिंदी के पुराने साहित्यकारों में से ये । इनके 
दिवंगत होने से हिंदी की गहरी हानि हुई हे. । 'कौशिकः जी पुराने कर्ता होते हुए भी कर्मठ 


थे | ये अपने जीवन के अंतिम दिनों तक कुछ न कुछ लिखते रहे । अतः इनके दारी 


हिंदी के रल्ागार भरने की अभी बहुत ग्राशा थी। 


‘> 


कौशिक जी पहले उदू में लिखते थे--“रागिब? उपनाम से | लगभग Fo १६६ 


“से ये हिंदी की ओर कृष्ट हुए और इसके दो वर्ष बाद से तो ये नियमित रूप से fea हु 
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जी ने हास्य, व्यंग्य तथा बिनोद के क्षेत्र में जो काम किया है वह भी हिंदी-जगता में 


प्रतिष्ठित दिखाई पड़ते हैं । कथा-निर्माण की कला से हमारा तात्पर्य रचनाःपद्धति, भाषा: 


. उतारे । इन्होंने जीवन और समाज में जो कुछ देखा सुना उसे श्रपनी कलम से बाहर 


ठे चारिव्यवाले व्यक्ति दि सभी को इन्होंने अपनी कथाओं का विषय 


| "चित्रशाला? ( दो भाग ), 'मणिमाला' और 
. ही लिखे-*' मॉ?, 'भिलारिणी' और संघर्ष 
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संपादकीय 


में ही लिखने लगे। एक बार भेंट होने पर श्री महाबोरप्रसाद जी द्विवेदी ने इने ae 

आपकी रुचि साहित्य के किन अंगों में विशेष हे । इन्होंने कहा कि कहानी तथा ae र 
में । द्विवेदी जी की राशा हुई कि तब इन्हें ही लिखे । कौशिक जी तब से प्रधानतया 
कथा-वाङाय का सर्जन करने में एकनिष्ठता से प्रवृत्त हुए | वैसे तो इनमें विभिन्न-विषय- 
निर्मात्री प्रतिमा थी और इसी कारण इन्होंने अनुवाद, संकलन. दि का कार्य भी किया | 
इन्होंने बंगला भाषा से कई ग्रंथ अनूदित किए, जिनके नाम हैं--'मिलन-मंदिरः और 
अत्याचार का परिणाम? ( नाटक ) | 'जारीना' ( रूस की महारानी जारीना कां जीबन: | 
चरित ), “रूस का राहु? ( रासपुटिन की जीवनी ) तथा 'संसार की असभ्य जातियों की | 
स्त्रियाँ? नामक ग्रंथों का संकलन भी इनके द्वारा हुआ | : 


> 


“दुबेजी की चिटियाँ? तथा “भारत? के (दुनिया के रंग टंग? के रूप में कौशिक 


चिरस्मरणीय रहेगा | इनके द्वारा इन्होंने जीवन और समाज को विषमता पर जो चोट की 
है वे बहुत मर्मिक हैं | साहित्यकार जीवन और समाज की दुर्बलता पर श्रोता, पाठक ्रौर | 
दर्शक की दृष्टि साहित्यिक ढंग से ले जाता है । ऐसा करके प्रत्यक्ष रूप से और बहुधा परोक्ष रूप | 
से वह उनसे मुक्त होने की प्रेरणा करता है । यह प्रेरणा उसकी महत्ता का संकेतहोती हे । 
ऐसा करके ही बह जीवन और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पालनकरता है | इस | 
दृष्टि से 'दुबे जी की चिद्वियाँ', (दुनिया के रंग ढंग” तथा अपनी कथाओं में भी कौशिक जी इसी | 


रूप में महान्‌ हैं | इन्होंने जीवन और समाज के प्रति शरे कर्तव्य का पूर्णतया पालन किया द| 


कथा-वाझाय के चेत्र में कौशिक जी प्रेमचंद-संप्रदाय के अंतर्गत आते. RI 
कथा-निर्माण की कला या उसके साधन की दृष्टि से ये श्री प्रेमचंद के ठीक पास हदी | 


तथा उसकी शैली से है | परंतु बिषय या वस्तु की दृष्टि से इनमें भिन्नता टित होती 
श्री प्रेमचंद ने अपने कथा-वाड्याय में जीवन तथा समाज के सभी श्रंगों या पच्च के 


नहीं जाने दिया | परंतु कौशिक जी ने अपना क्षेत्र कुळ परिमित ही रखा। इन्होंने. 
जीवन के पारिवारिक पक्ष के चित्र ही प्रधानतया उतारे । बंगला के कथा वाळ्यय स भी 
इस पक्ष के चित्रों का प्राधान्य है । परंतु कौशिक जी ने इसके लिये जीवन का. हन कक, 
चुना उसमें ये अप्रतिम हैं। पारिवारिक जीवन के SAKATA, उसके $ 
उसमें उठनेवाले मानव मन के. अनेक मनोविकार, उसमें रहनेवालें 


“ कहानी-लेखन की ओर कौशिक जी की दृष्टि विशेष थी 


अधिक लिखी भी हैं | इनके कहानी-संग्रहों के नाम ये है गाए 
“पेरिस की नतकी 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


श्री जगन्नाथप्रसाद SATS 

श्री जगनाथप्रसाद “भातु? के स्वर्गारोहण से हिंदी के साहित्य-शासत्र का एक 

ज्ञाता- उठ गया । दिंदी-साहित्य के आधुनिक इतिहास पर दृष्टिपात करने से विदित होगा | 
कि रीतिकाल के पश्चात्‌ साहित्य या काव्य-शास्त्र का श्रनुशीलन क्रमशः कम होता गया। . | 
भारतेदु-युग में भी काव्य-शास्त्र के अनुशीलन तथा उसके ज्ञान की ओर रुचि साहित्य- | | 
| 

| 

| 


१७०: 


कारों में थी । अनुशीलन की यह परंपरा द्विवेदी-युग के मध्य तक भी यत्र तत्र झलक भर. 
दिखा जाती थी | परंतु इसके बाद काव्य-शास्त्र के अनुशीलन की श्रोर से लोग एक 
प्रकार से बिमुख ही हो गए | भानु जी. द्विवेदी-युग के विशिष्ट साहित्यकारों में से थे। उस 
युग में जैसे श्री कामताप्रसाद गुरु ने व्याकरण का क्षेत्र चुना वैसे ही भानु जी ने काव्य शास्र 
का क्षेत्र | कहना न होगा कि ये अपने क्षेत्र में एक ही दिखाई पड़ते हैं। इन्होंने काव्य-- | 
qa में पैठकर उसके वास्तविक अनुशीलन द्वारा अपने ग्रंथों का निर्माण किया |, ८... 
स्मरण यह भी रखना है कि काव्य-शास्त्र संबंधी सभी विषयों-- रस, अलंकार, छंद 5 ki 
- नायिका-मेद--पर आपने ग्रंथ लिखे | काव्य-शास्त्र संबंधी आपके ग्रंथ ये हे---'रस-रलाकर,  |- 
हिंदी-काव्यालंकार', 'अलंकार-प्रश्नोत्तरी', अलंकार-दर्पण?, “छुद-प्रभाकर' , 'छुँदसारावली", । 
“नायिकाभेद शंकावली?, 'काव्य-प्रमाकर' आदि । साहित्य संबंधी आपके और ग्रंथ भी है। । 
. जैसे--नव पंचामृत रामायण”, 'श्रीतुलसी तत्त्व प्रकाश”, 'श्रीतुलसी भाव प्रकाश आदि । ` 
_ विचार करने पर विदित होगा कि भानु जी ऐसे व्यक्ति थे जिनकी इत्ति शात्र और | | 
विज्ञान की ओर विशेष थी । इसी कारण हम देखते हैं कि साहित्य के शासत्र-पक्ष की ग्रोर « | 
ही ये लगे | गणित में इनकी विशेष रुचि थी । इन्होंने गणित विषयक ग्रंथ भी लिखे हैं। न 
जैसे--'काल-विज्ञान? 'ग्रंक-विलास?, 'काल-प्रबोध? और 'अहृण-दर्पण' । -इस विषय में i 
o आपने ARA में भी ग्रंथ लिखे,,जो ये हैं--'की टु परपेचुअल?, 'की ड़ परपेचुश्रेल í 
_ कैलेंडर बी० सी० कैलेंडर ए० डी०' और 'कांबिनेशन परम्यूटेशन फीगसर oo | 
| 


 _ ` मानुजी बहुमाषाविद्‌ भी ये । ये संस्कृत, अँगरेजी, उर्दु, उड़िया, मराठी, gle 

गढी आदि भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे । ये se में भौ कबिता करते थे । उदूं के इनके . | 

_ ग्रंथ ये हैं--गुलजारे सखुन! और “गुलजारे फेज? | हक ee fn 
> ` भानु जी, कौशिक जी तथा पुरोहित जी तीनों अपने श्रपने क्षेत्र के स्तंभ थे । aE 
इनके स्वगारोहण से हिंदी की जो चति हुई है उसकी पूर्ति किस प्रकार हो सकेगी, यह | 

` ध्यान में भी नहीं आता । इम इनके शोकसंतस परिवार के साथ समवेदना प्रकट करते .._ । 

` हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह इन दिवंगत श्रात्माओं को सदूगति दे । | 4 

(श a ea 


_ मारत के प्रसिद्ध संपत्तिशाली और दानी श्री रामकृष्ण डालमिया ने उपयुक्त. 
पुरस्कार की व्यवस्था की है। यह पुरस्कार २१००) का होगा श्रौर प्रतिवर्ष साहित्यः तथा | 
दर्शन के ग्रंथ पर प्रदान किया -जायगा--एक वर्ष साहित्य विषयक sig पर, और दूसरे | 


बर्षे दर्शन विषयक अंथ पर | हम श्री डालमिया जी की साहित्य और विद्या विषयक उदारा . 
ह रा esa का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि वे भविष्य में साहित्य ` 
` संत्री न्य कायो तथा अनुष्ठानों मै भी इसी प्रकार संलग्न ati |. | 
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